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नमी तस्स भगवतो श्ररहतो सम्माखम्बुदस्स 


पाक्रयन 


बौद्ध संसार में श्वम्मपद' का महत्व ओर प्रचार उसी मति व्यापक दहै 

जैसे भारतवषरं मे "गीता का। लाखों श्रद्धाल बौद्ध नित्य प्रति शधम्मपद' का 

पाठ करते है श्रीर्‌ इसके श्रमर संदेश से अ्रपने जीवनम प्रेरणा ग्रहण करते 

है । मूल पालि श्लोक इतने सरल शरोर मर्म॑स्पर्शी है कि हिन्दी पाठकों को 

्ननायास जीभ पर चद जाते द| पालि निपिय्क के विशाल साहित्य में 
घम्मपद्‌' का क्या स्थान है यह्‌ निग्रलिखित तालिका से प्रगट होगा- 


भिपिरक 


| 
| 


१ सूत्रपिरक २ विनायपिरक 


| न 


१ पाराजिक 
२ पाचित्तिय 
३ महावग्ग 
४ चुल्लवग्ग 
५ परिवार 


छेक च्छः 











१ दीघ २ मञ्मिम ३ संयुक्त 
निकाय निकाय निकाय 


(१) खुह्क पाठ (६) विमान नच्थु 
( २) धम्मपद ( ° ) पेतवत्थु 

( २३) उदान (द) येर गाथा 
(४) 
(८५) 





इतिवुत्तक (९) थेरी गाथा 
सुत्तनिपात (०१) जातक 


३ श्रमिधम्मपिरक 


| 
१ धम्मसंगणि 
२ विर्भ॑ग 
२ धाठुकथा 
४ पुग्गल पञ्ञत्ति 
५ कथावल्थु 
६ यमक 
७ पटान 


| | 


४ श्गुत्तर ५ सुंट्‌क 
निकाय निकाय 





( ११ ) निदेस 

( १२ ) परिसम्मिदा ममग 
१२३ ) श्रपदान 

( १४ ) बुद्धवंस 

( १५ ) चरिया पिटक 


इस तरह, धस्मपद्‌ तिपिरक के सूत्रपिटक के ग्वुद्‌क निकाय के 
पन्द्रह पन्थोंमेसेएक दै, 

भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो का सर्वागीन संग्रह “धभ्मपद' जैसी श्रौर 
कोई पुस्तिका नहीं दै। इसका श्रधिकसे श्रधिक प्रचार हो इसमे 
राष्रका कल्याण है । 

प्रपने प्रिय शिष्य उपासक श्रवध किशोर नारायण बी० ए० की 
इस प्रथम रचनाकोदेख कर बडा हषं दहोतादहै। हम श्राशीर्वाद करते 
हैक चरन्न के श्रनुभावसे व्रह दीषेजीवी हो ग्रोर शासन की अधिक 
से अरधिक सेवा कर सके । 

कुल्यं वषं पूवं श्री महापण्डित राहुल सांक्रत्यायन द्वारा लिखित 
"धम्मपदः का ठीके दी संस्करण महानोधि समा द्वारा प्रकाशित 
ट्श्राथा। उखके समाप्त हो जनेके बाद्‌ से मूल पालि श्लोकों के 
साथ संस्कत द्ायाकी बडी मांग थी। प्रस्तुत पुस्तक उस श्मभावकरी 
पूति करती हं । 

दिन्दी अनुवाद सुन्दर हुआ है। क्िठु संस्कृत चाया को दूसरे 
संस्करण में पूणंतः शुद्ध कर लेना श्रावश्यक है | 


भिक्षु जगदीश काश्यप 
पालि श्मध्यापक, 
१८-८८-४६ हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशौ । 


नमो तस्स भगवतो शरदतो सम्मासम्बुद्धस्स 


धम्मपद 
१-यमकवग्ग 


स्थान--भावस्ती व्यक्ति चक्खुपाल ( थेर ) 
१--मनोपुल्बङ्गमा धम्मा॒ मनोसेर्टा॒ मनोमया । 

मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा। 

ततो नं दु क॑खमन्वेति चक्कं व वहतो पदं ॥ १॥ 


( मनःपुवङ्गमा धमां मनःधेठा मनोमया 

मनसा चेत्पदुष्टेन भाषते वा करोति बा । 

ततस्तं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतः पदम्‌॥१॥ ) 

` श्रनुवाद-( श्च्छी या बुरी ) सारी प्रवृत्तियां चित्तके श्रनुसार ही 

होती ह; चित्त ही उनके स्वरूप का निर्णायक है; वे चित्तरूप ही होती 
है । यदि कोरई॑दूषित चित्त से बोख्ता या करताहै तो दुःख उसका 
श्रजुसरण करता है, जैसे गाड़ी खीचने वाले बेर के पैरके पीदधे २ उसका 
चक्का । 





ओवस्ती मद्ुकुण्डली 
२--मनोपुव्वङ्गमा धम्मा मनोसेटूटा मनोमया । 

मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा । 

ततो नं सुखमन्वेति छायाः व॒ अनपायिनी ॥ २ ॥ 


र धम्मपद्‌ 


( मनःपूवङ्गमा धमां मनश्रेषठा मनोमयाः। 
मनसा चेत्‌ प्रतन्नेन भाषते वा करोति बा। 
ततस्तं सुखमन्वेति ायेवानपायिनी ॥२॥ ) 
श्रनुवाद-सारी प्रवृत्तियां चित्त के श्रनुसार ही होती हँ; चित्त ही 
उनके स्वरूपका निर्णायक है; वे चिन्तरूप ही होती ह । यदि कोद साफ चित्त 
से बोरखता या करता हेतो कभी भी साथ न छोडने वारी छाया कौ तरह 
सुख उसका श्रनुसरण करता हे । 


श्रावस्ती ( जेतवन ) थुश्चतिस्स ८ येर ) 
३--कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासिमे। 
ये च तं उपनय्न्ति वेरं तेसं न सम्मति॥३॥ 
( क्रो शीत्‌ मां श्रवधीत्‌ मां अजैषीत्‌ मां अहार्षत्‌ मे। 
ये च तत्‌ उपनह्यन्ति वैर तेषां न शाम्यति ॥ ३॥ ) 


उसने मुभे डंटा, उसने मुभे मारा, उसने मुभे जीत टिया, 
उसने मेराल्ञे खिया-जो मनम पेसी बति लाते रहते है उनच्छा वैर 
द्वान्त नहीं होता । 


४--अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासिमे। 
ये तं न उपनय्हन्ति वेरं तेसुपप्षम्मति ॥ ४ ॥ 

( श्रक्रोशव्‌ मां अबधीत्‌ मां शरजेषीत्‌ मां अहार्षीत्‌ मे । 

ये तत्‌ नोपनद्यन्ति वैरं तेषूपश्ताभ्यति ॥ ४।॥) 


उसने मुं डंटा, उसने मुके मारा, उसने मुके जीत खिया, उसने 


मेराल्े सिया--जो मनम रेसी बातं नहीं लाते उनका वैर शन्त हो 
जाता हे । 


यमकवग्ग म 


भाकषस्ती ( जेतवन ) काली ( यक्खिनी ) 


५-- नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कृदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ ५ ॥ 
(न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन) 
श्रवैरेख च शाम्यन्ति, एष धमे: सनातनः ।।५॥ ) 
इस संसार मे वेर से वैर कभी शान्त नहीं होते । अवैर ८ = मैत्री ) 
से ही वैर शान्त होते ह । यही सखदाका नियम हे । 


श्रावस्ती ( जेतवन ) कोसम्बकं भिक्खू 


परे चन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा ॥ £ ॥ 
(परे च न विजानन्ति बयमन्न यंस्यामः। 
ये च तज्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेधगाः ।॥ ६॥ ) 
अ्ननाडी रोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम सभी को यहां से क्च 
करना हे । जब इसे वे श्रनुभव कर लेते दहै तब उनके - सारे परस्परके 
कलह मिट जते है । 





£ 
९ 


भरावस्ती ुल्वकाल, महाकाल 
७---पुभानुपसिसिं विहरन्तं इन्द्रिये असंवुतं । 
भोजनम्हि अमत्तन्ञ्‌ कुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पसहति मारो वातो रुक.ख' व दुब्बलं ॥ ७ ॥ 
( शुभमयुपश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु अखंचतम्‌ । 
भोजनेऽमाघन्ञं कुसीदं हीनवीयम्‌ । 
तं डे प्रसहति मारो घातो इ्तमिव दुढबंलम्‌ ॥७॥ ) 


1 धम्मपद्‌ 


राग की हटि से देखते विहार करने वाते, इन्द्रियों मेँ श्रसंयत, 
भाजनम मात्रा न जानने बाले, श्राटसी तथा बीयेरहित पुरषको पाप 
उसी प्रकार श्रष्टकरदेताहे, जैसे वायु दुर वृन्त को । 


८-अयुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुत । 

भोजनग्हि च मत्तम्जु सद्धं आरद्धवीरियं। 

तं वे नप्पसहति मारो वातो सेल व पन्बतं ॥ ८ ॥ 

( श्रशुभमनपश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु सखसखबरतम्‌ । 

भोजने च माचघ्राक्ञं द्ध आरन्धवीयम्‌। 

तंवै न प्रसहते मारो वातः शेलमि व पवतम्‌ ॥ ८॥ ) 

वैराग्य की दष्टे देखते बिहार करने वाले, इन्द्रियो मे पूणं संयत, 

भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धायुक्त तथा उत्साहशीर पुरुष को पाप 
अष्ट नहीं कर सकता, वायु जैसे ैटट पव॑त को । 


श्रावस्ती ( जेतवन ) देवद त्त 


९--अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति । 
अपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहति ॥ ९ ॥ 


( श्रनिष्कषायः काषायं यो बलं परिधास्यति । 
अपेतो दमसत्थाभ्यां न स काषायमहंति ॥ & ॥ ) 


विना चित्तमलां ( = कत्ताव ) को हटये जो काषाय वद्ठ धारण 
[ता है वह संयम श्रौर सत्य से हीन काषाय दख का श्रधिकारी नहींहै। 


१०-यो च वन्तकसावस्स सीटेसु यसमाहितो । 
उपेतो दमस्च्चेन स वे कासावमरहति ॥१०॥ 


यमकवग्म 


( यश्च बान्तकषायः स्यात्‌ शीलेषु सुमांहितः। 
उपेतो दम-सत्याभ्यां ख वै काषायमहति ॥१०॥ ) 
जिसने चित्तमलों का त्याग कर दियादहै, शीट पर प्रतिष्टित है, संयम 
श्र सत्य से युक्त है, वही काषाय वद का श्रधिकारी हे । 
राजगृह ( वेगगुवन ) संनथ्‌ 
१ १-श्रसारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छ।सङ्क प्पगोचरा ॥ ११ ॥ 
( असारे सास्मतयः सारे चास्ारदिनः । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिथ्याखङ्कल्पगोचराः॥ १९१॥ ) 
असारको सार सममने वाल्ञे श्चौर पारको श्रसार, मिथ्य संकल्प 
मे पडे वे सारको प्राक्च नहीं करते । 


१२-सारश्च च सारतो जा असारञ्च असारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचर। ॥ १२ ॥ 
( खार च सारतो ज्ञास, अपारं च अप्ारतः। 
ते सार अधिगच्छन्ति सम्यक्‌-सङ्कल्प-गो चराः ।१२॥ ) 
सम्यक्‌ संकल्प से युक्त, जो असार को असार ओर सारको सार 
सममे हैवेदह्ी सार को प्राप्त करते है। 


श्रावस्ती ( जेतवन ) नन्द (यथेर्‌ ) 


१२-यथागारं दुच्छन्नं ॒वुटढी समतिविञ्फति । 
एवं अमावितं चित्तं रागो समतिविऽफति ॥ १२३ ॥ 


( यथागार दुश्डुन्नं चृष्टिः समरति्िष्यति । 
पव अभावितं चित्तं गगः समतिविध्यति ॥१३॥ } 


् धम्मपद 


जैसे बुरी तरह छये घर मं वृष्टि फाजट पैठ जाता है उसी प्रकार 
ध्यानाभ्यास से रहित चिन्त में राग पैठ जाता हे) 


१४-यथागारं सुच्छन्नं वु न समतिविज्फछति | 
एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्मति ॥१५०।। 
( यथागारं सुच्छन्नं वृष्ठिनं समतिविष्यति । 
पव सुभावितं चित्तं रागो न समति विध्यति ॥१४॥ ) 


जसे अच्छी तरह दाये घरमे व्रि काजल नहीं पैठ पाता उसी प्रकार 
ध्यानाभ्यास से अभ्यस्त चित्त मे राग नदीं वैठ पाता। 


राजगृह ( वेणएुवन ) चुन्द ८ सूरिक ) 


“.- इध सोचति पेच सोचति 
पापकारो उभयत्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहन्जति 
दिस्वा कम्मकिरटिद्रमत्तनो ॥ १५॥ 
( इह शोचति प्रस्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति । 
स शोचति स विहन्यते द्वा कमङ्कि्टमात्मनः ॥१५॥ ) 
हस टोक मे शोक करता हे श्रौर परलोक मजा कर भी; पापी दोनों 


जगह शोक करता हे । वह श्लोक करता ह, परेद्यान होता हे, श्रपने मेले 
कर्मो को देख कर । 


श्रावस्ती ( जेतवन ) धर्मिक ( उपाक्षक ) 
१६-ईइध मोदति पेच्च मोदति 
कतपुम्मो यत्थ उभ मोदति ।. 


समपकवम्मग ७ 


सो मोढति सो पमोदति 
दिस्वा॒ कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ १६ ॥ 
( इद मोदते प्रस्य मोदते रतपुण्य उभयत्र मोदते । 
स मोदते स प्रमोदते दष्ट्वा कमेबिशुद्धिमात्मनः ॥१६॥) 
इस रोक मे मोद करता हे श्रौर परलोक मे जाकर भी; पुण्य्चीर 


दोनों जगह मोद करता है । वह मोद्‌ करता है, प्रमोद करता है--श्रपने 
कर्मो की विशुद्धिको देख कर । 


भावस्ती ( जेतवन ) देवदत्त 
१.७-इध तप्पति पेच्च॒ तप्यति, 
पापक्रारी उभयत्थ तप्पति। 
पापं मे कतन्ति तप्पति, 
भीय्यो तप्पति दमातिङ्गतो ॥ १७ ॥ 
( इह तप्यति परेत्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 
पापं मे कृतमिति तप्यति, भूथस्तप्यति दुगेतिणतः ॥१७॥) 
इस लोक मे संताप करता है ओर परलोक जा कर भी संताप करता 
हे। श्च ने पाप किया है" सोच संताप करतादहे। दुगंतिको प्रा्ठदहो 
ओर भी अधिक संतापं करता हे । 


श्रावस्ती ( जेतवन ) सुमना देवी 
१८-इध नन्दति पेच नन्दति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्जं मे कतन्ति नन्दति , 
भीय्यो नन्दति सुमातिगतोः ॥ १८ ॥ 


= वम्पवद्‌ | 


( इह नन्दति प्रेत्य नन्दति तपुण्य उभयत्र नन्दति 
पुण्य मे रृतभिति नन्दति, भूयो नन्दति सुगतिगतः॥१८॥ ) 


इस लोकं मे श्रानन्द्‌ करता है ओर परलोक जाकर भी; पुख्यशील 
दोनों जगह आनन्द करता हे । मैने पुण्य किया है सोच आनन्द करता 
है। सुगति को प्राप हो ओर भी श्रधिक आनन्द करता हे । 


वस्ती ८ जेतवन ) दो मित्र भिज्ञ 
१९-वहुपि चे संहित भासमानो, 
न॒तक्षरौ होति नरो पमत्तो। 
गोपो व॒ गवो गणयं परेसं 
न॒ भागवा सामञ्जस्स होति॥ १९॥ 
( बहीमपि संहिता भाषमाणः, 
न॒ तत्करो भवति नरः, प्रमत्तः 


गोप श्व गा गणयन्‌ परेषां, 
न भागवान्‌ भ्रामण्यस्य भवति॥१६।) 


चाष्ट कोटं भले ही अनेक ग्न्यों का पाठ करने वारा हो, किन्तु 
प्रमाद म षड्‌ यदि उनके श्रनुकूल श्राचरण न करे तो वह, दृसरोकी 
गोवं गिनने वालज्ञे चरवाषे की भांति, सन्यास-ब्रत का ग्रधिकारी 


नहीं हेता । 


२ ०-अप्पमि चे संहित भासमाना, 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारो । 
रागञ्च दोसश्च पहाय मोहं, 


यमक्रवग्ग ॐ 


सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इध वा हरं वा, 
स॒ भागवा सामञ्जस्स होति ॥ २०॥ 


( अपामपि संहितां भाषमाणो 
धमेस्य मवत्यदुधमेचारी । 
रागं च द्वेषं च प्रहाय मोहं 
सम्यक्‌ प्रजानन्‌ सुविमुक्तचित्तः। 
अनुपादवन्‌ दह वाऽमुत्र वा, 
स भागवान्‌ भाम्ण्यस्य भवति ॥२०॥) 
चाहे कोई भले थोड़ ही मन्थो का पाठ करने वाला हो, किन्तु धर्मा 
नुकरूल श्राचरण करता हो, राग-द्वेष-मोहं को छोड सचेत श्रोर मुक्तचित्त 
वाला हो तथा इस लोक या परलोक कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो 
वह ( यथाथं में ›) सन्याख रत का श्रधिकारी हे। 


२--अप्पमादवग्गों 


कौशाम्बी ( धोषिताराम ) सामावती ( रानी) 


२१-श्रप्पमादो अमत-पदं पमादो मच्चुनो पदं । 
अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता॥ १॥ 
( श्रप्रमादोऽग्तपदं प्रमादो मृत्योः पदम्‌। 
्रप्रमन्ता न च्रियन्ते ये प्रमत्ता यथा श्रताः। २) 


सतत-उत्साहश्थीलता श्रष्टुत-पद्‌ निवांण का साधक हे, ओर उस्साह-. 
हीनता खच्यु-पद संसा८-बन्ध का । उत्साहशील शत्य को नहीं प्राप्त होते । 
उस्साहहीन तो खत ही ह । 


२२-एतं विसेसतो अच्वा ्रप्पमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति अरियान. गोचरे रता ॥ २॥ 
( पवं विशेषतो ज्ञाचवाऽप्रपादे पण्ड्तिाः। 
अप्रमादे प्रमोदन्त ्ायांणां गोचरे रताः । २॥ ) 


यह बात श्रच्छी तरह जान, पण्डित रोग बुद्धां के उपदिष्ट आचरण. 
मे रत, उस्साहशीर हो भ्रसुदित होते हे । 


२३-ते फायिनो साततिका निच्चं दलह-परक्षमा । 
फुसन्ति धीरा निन्बाणां योगर्कखेमं अनुत्तरं ॥ २ ॥ 


त्रष्पमादवग्गो ११ 


( ते ध्यायिनः साततिका निच्यं खपराक्रमाः। 
स्प्रशन्ति धीरा निर्वाणं योगक्षेमं अयुत्तरम्‌ ॥ २३॥ ) 
सतत ध्यान का श्रभ्यास करनेवाले, नित्य टददप्राक्रमी धीर पुरूष 


परमपद योग-त्तेम निर्वाण का लाभ करते है| 
राजगृहं ( वेरगुवन ) 
२४--उट्‌ढानवतो सतीमतो 


सुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो । 
सञ्जतस्स च धम्मजीविनो 


अप्पमत्तस्॒  यसोभिबडढति ॥ ४ ॥ 
( उत्थानवतः स्म्रतिमतः शुचिकमंणो निशम्य-कारिणः । 
संयतस्य च ध्मंजोविनोऽग्रमन्तस्य यशोभिवद्धेते ॥४॥ ) 


( जो ) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्म॑वाला, तथा सोचकर काम करने- 


वाला हे, ओर संयत, धर्मानुखार जीविकावाला एवं अप्रमादी हे, (उसका) 
यश बढता है । 


कुम्भधो सक 


राजगृह ८ वेगणुवन ) चष्चपन्धक ८ थर ) 
२५--उटरठानेनप्पमादेन सञ्जमेन दमेन च| 
दीपं कयिराथ मेधावी यं ओधो नामिकीरति ॥ "५ ॥ 


( उत्थानेनाऽप्रमादेन संयमेन दमेन च। 
द्वीपं कुर्यात्‌ मेधावो यं ओधो नाभिकिरति ॥ ५॥ ) 


मेधावी ८ पुरुष > उश्योग, श्रप्रमाद्‌, संयम श्रोर दम द्वारा ( श्रपने 
लिए एेसा >) द्वीप बनावे जिसे बाढ़ नहीं इवा सके । 


१९ धम्मपद्‌ 


जेवतन बालनक्खत्तघुटर ( हीली ) 
२६-पमादमनुयुन्जन्ति बाख द्म्मेधिनो जना । 
अप्पमादश्च मेधावी धनं सेट्‌टं व रक्ति ॥ ६ ॥ 
( प्रमादमनुयुंजन्ति बाला दुमेधो जनाः । 
अप्रमादं च मधावा धनं ष्ठमिक रत्तति ॥ ६ ॥ ) 


९ क ह कषत 
मूख नासम रोग श्रारुस्य मे पड़ रहते ह । बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ट 
धनकी तरह श्रपनी उत्साृशीरता को सुरक्ञित रखता हे । 


२.७- मा पमादमनुयुन्नथ मा कामरतिसन्थवं । 
अप्पमत्तो हि फायन्तो पप्पोति विपुलं सुख ॥७॥ 
(मा प्रमादमनुयुजीत मा कामरतिसरस्तवम्‌। 
अश्रमत्तो हि ध्यायन्‌ पाप्नोति विपुलं छुखम्‌ ॥७। ) 


मत प्रमाद में फेसो, मत कामों मे रत होश्रो, मत काम रति मं लिष 
हो । प्रमाद रहित ८ पुरूष ) ध्यान करते महान्‌ सुखको प्राक्च होता है । 


जेतवन मष्ाकस्सप (भेर) 
२८-पमादं अप्पमादेन यदा नुदति पण्डितो । 

पञ्जापास।दमारुख् असोको सोकिनिं पजं । 

पञ्ब्रतयूढो' व भूम्मट्‌ठ धीरो बाठे ञ्रवेक्छति ॥८॥ 

( प्रमादमप्रमदिन यदा नुदति परिडतः। 


भकषाप्ासाद्माख्हय अशोकः शोकिनीं प्रज्ञम्‌ । 
पवेतस्थ इव भूमिस्थान्‌ धीरो बालान्‌ अवेक्ते ॥८॥ 


अप्पमादवग्गो १२ 


जब परिडित प्रमाद को श्रप्रमाद से हटा देता है तब वह शोक रहित 
हो- जैसे को पर्व॑त पर चद नीचे खड़े रोगों को देखे वैसे ही-- प्रता 
रूपी प्रासाद पर चद्‌ संसार में पदी जनताको श्रोक से श्राकुरु देखता है । 


जेतवनं दो मित्र भिक्त 

२९--अप्पमत्तो पमत्तसु सुत्तेयु बहुजागरो । 
अवस्सं व सीघस्सो हित्त्वा याति सुमेधसो ॥९॥ 

( अप्रमत्तः प्रमत्तेषु सुषेषु बहजागरः । 

अबलाश्वमिव श्ोघ्राश्वो हिच्वा याति सुमेधाः ॥€॥ ) 

प्रमादी रोगो मे श्रप्रमादी, तथा ( श्रज्तन की नीद मं) सोये रोगौ 
मे ( प्रज्ञासे ) जागरणशौर वित्त उसी प्रकार आगे निकल श्राता है, जैसे 
तेज घोडा दुबु घोड़े से श्रगे हो जाता हे । 


वैशाली ( कूयगार ) महाली 
२ ०-अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्‌ठतं गतो । 
अप्पमादं पसंसन्ति -पमादो गरहितो सदा ॥१ ०॥ 
( प्रमादेन मघवा देवनां भेषटतां गतः। 
अप्रमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गितः सदा ॥१०। 
श्रप्रमाद्‌ ( = श्रारस्य रहित होने ) के कारण इन्द्र देवता मे श्रेष्ठ 
बना । सभी श्रप्रमादकी प्रशंसा करते ह । प्रमादकी सदा निन्दा होती है ! 
जेतवन क} भिन्त 
३ १-अप्पमादरतो भिक्ु पमादे भयदस्सि वा। 
सन्ोजनं श्रणुं थूरं उहं अमीव गच्छति ॥११॥ 


९.४ वम्मपद्‌ 


( अप्रमाद्रतो भिद्यः प्रमादे मयद््शी घा। 

संयोजनं अण स्थुलं दन्‌ अध्चिरिष गच्छति ॥११॥ ) 

जो भिष्चु श्रप्रमादमे रत हे ओर प्रमादसे भय खानेवाला ह वह श्रागकी 
भाँति, छोटे मोटे ब॑धनोंको जराते हुए आगे निकर जाता हे । 


जेतवन ( निगम-वासी ) तिस्स ( थर) 
३२-अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
अमन्बो परिहाणाय निन्बाणस्सेव सन्तिके ॥१२॥ 
( अप्रमादरतो भियः प्रमादे मयदर्शीं वा) 
अभव्यः परिहाणाय नि्बाणस्येव अन्तिके ॥१२। ) 


जो भिन्न श्रप्रमाद में रत हे, प्रमाद से भय खाता ह वह निर्वाणके 
निकट पटच चुका हे, उसका मागं से च्युत होना सम्भव नहीं । 


९ न 
२-1चत्तवग्गा 
चालिय पवत मेधिय ( यर )} 
३२-फन्दनं चपलं चित्तं दृूरक्खं दन्निवारयं । 
उजं करोति मेधावी उघुकारोव तेजनं ॥१॥ 
( स्पंदनं चपलं चित्तं दुरक्ष्यं॒दुनिवा्यम्‌ । 
ऋज करोति मेधावी इषुकार इष तेजनम्‌॥ ?॥ ) 
चित्त सषणिक हे, चपर हे, इसे रोक रखना कठिन है ओर इसे 


निवारण करना भी दुष्कर है । ( एेसे चित्त को ) मेधावी पुरुष ( यल 
पूरवंक >) एकाग्र करता हे, जैसे वाण बनाने वाला वाण को । 


२४-वारिजो व॒ थले चित्तो ओकमोकत उन्मतो । 
परिफन्दति!द चित्त मारघेय्यं पहातवे ॥२॥ 
( वारिजं इव स्थले क्िप्ं उदकोकत उदुभूतम्‌ । 
परिस्पन्दत इदं चित्तं मारथेयं प्रहातम्‌॥ २॥ ) 
श्रपने रहने वाले जराय से निकाल बाहर स्थल पर पक दी ग 
मद्धरी जिस प्रकार तडफढाती है उसी प्रकार यह चित्त पापक फन्दे से 
निकलने के लिए श्चाकुर हे । 


वस्ती कोड 
२५-दुन्निगगहस्स रुहुनो यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस् दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥३॥ 


रद्द चर्थपचद्‌ 
( दुनिग्रहस्य लघुनो यत्र-काम-निपातिनः। 
चित्तस्य दमन साधु, चित्तं दान्तं सुखाषहम्‌ ॥ २॥ ) 


जिसका निग्रह करना वड़ा कठिन है, जो बहुत हलके स्वभाव का 
है, जो जहो चाहे वहम भट चला जाता हे--एेसे चित्त का दमन करना 
उत्तम हे । दमन किया हआ चित्त सुखदायक होता हे ! 


श्रावस्ती कोरे उत्कण्ठित भिक्त 
३६-सुद्दसं सुनिपुणं . यत्थकामनिपातिन । 
चित्तं रक्खेय्य मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥ 9 ॥ 
( खुदुदशं निपुणं यश्च-कामनिपातिनं । 
चित्तं रक्षेत मेधावी, चित्तं गुप्त सखावह्टम्‌ ॥ ४॥ ) 
जिसे समना आसान नही, जो अत्यन्त चालाक है, जो जहां चाहे 


भट चला जाता है--बुदधिमान पुरुष एेसे चित्त की रस्ता करे । सुरशितः 
चित्त सुखदायक होता हे । 


भआवस्ती संधरक्छखित ( थेर ) 
२७-दृरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासय । 

ये चित्तं सञ्जमेस्यन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥ ५ ॥ 

( दुरुणमं पकर अशरीर गुहाशयम्‌ । 

ये चित्त संथ॑स्यम्ति सुच्यन्ते मारबन्धनात्‌ ॥ ५॥ ) 

दूरगामी, अकेला विरनेवाक्षे, निराकार, गुष्टाश्चायी इस चिन्तका 
जो संयम करेगे, बही मारके बन्धन से युक्त हेगि । 


चित्तवग्गो १७ 
चित्तहत्थ ( भेर ) 


श्रावस्ती 


२८-श्ननवरूठितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो । 
परिप््वपसादस्स पञ्जा न परिपूरति ॥ ६ ॥ 


( अनवरिथतचिन्तस्य सद्ध स्म॑ रविज्ञानतः। 
परिप्लवप्रसादस्य पक्ञा न परिपूयते॥६॥ ) 


जिसके चित्तम समाधि नही, जिसे सद्धमंका ज्ञान नही, तथा 
जिसकी श्रद्धा च॑चल है उसकी प्रज्ना पूणं नहीं हो सकती । 


२९-अनवस्युतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्जपापपहीणस्स नस्थि जागरतो भय ॥ ७ ॥ 


( अनवसुतचित्तस्य  अनन्वाहतचेतसः। 
पुण्यपापगप्रहीणस्य नास्ति जाग्रतो भयम्‌ ॥७॥ ) 


जिसके चित्त मेँ राग नदीं, जिसका चित्त द्धे से रहित हे--उखः 


पापपुण्य से ऊपर उठे ज्ञानी को भय नहीं। 
पोच सौ विपश्यक भिक्त 


श्रावस्ती 
४ ० -कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगषूपमं चित्तमिदं रेवा । 
पञ्जायुधेन 


योधेथ मारं 
जिते च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥ ८ ॥ 


( कम्भोपमं कायमिमं विदिच्वा 
नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्वा । 


१८ धम्मपद्‌ 
युध्येत मारं प्रज्ञायुधेन 
जितं च रक्षेत्‌ शनिवेशनः स्यात्‌ ॥<॥ 


दस शरीर को घडेकी तरह ( अनित्य ) जान, इस चित्तको नगरकां 
तरह ( रक्तिति ओर घ््‌ ) छ्हरा, प्रत्ता रूपी शख से.पाप ( मार ) के साथ 
युद्ध करे । जीत ल्लेने पर बिना आसक्ति लाये उसकी रक्ता करे । 


आवस्तौ पूतिगत्त तिस्स ( थेर ) 
% १-अचिरं वतयं कायो पट्विं अधिसेस्सति । 
लुद्धो अपेतविल्जाणो निरर्थं व॒ करिङ्गरं | ९ | 
( अचिर वतायं कायः पृथिवीं श्रधिशेष्यते। 
ललुद्रो ऽपेत विज्ञानो निरथं दव कलिङ्गरम ॥ & ॥ ) 


श्रहो ! यह तुच्छं शरीर शीघ्र दही चेतनारहित हो निरथंक काटकी 
भाति परथिवीपर पड रहेगा । 


कोसल देश नन्द ( गोप ) 
४२-दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेस । 
मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे ॥ १०॥ 
( द्विर्‌ द्विषं यत्‌ यात्‌ वैत वा पुनः वैरिणम्‌ । 
मिथ्याश्रणिदितं चित्तं पापीयांस तं ततः कुयात्‌ ॥१०॥ ) 
जितनी ( हानि ) शत्रु शाश्रुकी, ओर वैरी यरीकी करता हे, भटे 
८ मागपर ›) लगा चित्त उससे अधिक बुराई करता हे । 


चित्तवग्गो १२९ 


कोसल देश सोरेय्य (भर ) 
४२-न ते माता पिता कयिरा अन्मे चापि च नातका। 
सम्मापशिदहितं चित्तं ॒सेय्यसोनं ततो करे ॥११॥ 
( न तत्‌ मातापितसे कुर्यातां श्रन्ये चापि च ज्ञातिकाः। 
सम्यक्प्रणिहितं चित्तं श्रेयांषं तं ततः कुर्यात्‌ ॥ १२॥ ) 
जितनी ( भलाई ) न माता-पिता कर सकते हे, न दृसरे भारई-बन्धु; 
उससे ( अधिक ) उसकी भला ठीक ८ माग॑पर ›) लगा चित्त करत हे । 


४--पुप्फवग्गों 
भावस्ती पोच सी भिक्त 


9 9-को इमं पटवि विजेस्सति यमरोकश्च इमं सदेवकं | 
को धम्मपदं सुदेसितं कुसखो पृष्फमिव प्पचेस्सति ॥ १ ॥ 
(क इमां एरथिवीं विजेष्यते यमलोकं च इमं सदेवक्रम्‌ । 
को धर्मपदं सखुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥ ₹९॥ ) 
इस प्रथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कोन जीतेगा ! 
कोन कुशल पुरुष पुष्प की तरह सूपदिष्ट धमे-पदों का संग्रह करेगा ? 


४५-सेखो पटवि विजेस्सति यमलोकश्च इदं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसरो पुष्फमिव प्पचेस्सति ॥ २ ॥ 
( शेत्तः पृथिवीं विजेष्यते यमलोकं च इमं सदेवकम्‌ । 
श्लो धर्मपदं सु देशितं कुशलः पुष्पमिव भ्रचेभ्यति ॥ २॥ ) 
शैदय इष पथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा । 
कुशल शेक्ष्य पुष्प की तरह धर्मपदों का संग्रह करेगा । 


भावस्ती मरीचि ( कम्मह्ानिक थैर) 


‰६-फेणुपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो, 


पुप्फवग्गो २१ 


छेतत्वान मारस्य पपृष्फकानि 
अ्रदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥ २॥ 
( फेनोपमं कायमिमं विदिस्वा 


मरीचिधम्म शअभिसम्बुधानः। 
दिच्वा मारस्य प्रपुष्पकाणि 
अद्‌ शनं श्चरयुराजस्य गच्छेत्‌ ॥ २ ॥ ) 
दस शरीर को फेन की तरह तथा शखगमरीचिका की तरह ( असार ) 
जान, पाप के जआकपणों को काट यमराज की दृशिके परे दौ जाय । 


श्रावस्ती विदूडभ 
४ .७-पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरम्‌ । 
सुत्तं गामं महोधो'व ॒मच्चू आदाय गच्छति ॥ ¢ ॥ 
( पुष्पाशि शेव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुप भ्रामं मोघ इव मृत्युरादाय गच्छति ॥ ४॥ ) 


पुष्पकी तरह संसार की आकषंक दिखावटों के उपभोग में पडे, श्रासक्तः 
मन वाल्ञे, मनुष्य को मृत्यु ( पाप ) उसी तरह ले जाता हे, जैसे सोये 
गांव को बड बाद । 


आवस्ती पतिपूजिका 
४ <-पुष्फानि हेव पचिनन्तं॑व्यासत्तमनसं नरं। 
अतित्तं येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ॥ ५॥ 


( पुष्पाणि टेव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम 
अतृप्तं पवर कामेषु अन्तकः कुरुते वशम्‌ ॥५॥ ) 


९२९ धम्मपदं 


पुष्पकी तरह संसार की आकषक दिखाटों के उपभोग में पडे, जास्त 
-मन वाले, तथा काम-भोग में जिसकी तृि नहीं होती उसे यमराज अपने 
बसें कर लेता हे। 


भावस्ती ( कंजूस ) को सिय सेठ 
४९-यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेटयं । 
पलेति रसमादाय एवं गमे मुनी चरे॥ ६॥ 
( यथापि श्रमरः पुष्पं बण्गन्धं अघ्नन्‌ । 
पल्लायते समादाय पं भ्रामे मुनिश्चरेत्‌ ॥ ६॥) 
जैसे रमर पुष्पके वणं ओर गन्ध को बिना हानि परहंचाये, रसको 
लेकर चल देता हे, वैते ह्मी मुनि माम मेँ भित्ताटन करे । 


भावस्ती पाठिक ( श्राजीवक साधु ) 
.५,०-न परेसं विरोमानि न परेसं कताकतं | 
अत्तनोःव अवेक्खेय्य कतानि अक्रतानि च ॥ ७ ॥ 
(न परेषां विलोमानि न परेषां रतारतम्‌ । 
आत्मन पव शवेक्षेत कृतानि अकृतानि च ॥ ७॥ ) 
नतोदृूसरोंके दोषश्रौरन दूसरों के किये तथान किये कीश्रारो- 
पना करे । श्रपने स्वयं क्या किया है ओर क्या नीं इसी का चिन्तन करे। 


भावस्ती छत्तपाण ( उपासक ) 
८५१-यथापि रुचिरं पुप्फं वण्णवन्तं अगन्ध । 
एवं सुभासिता वाचा अफल होति अकुढ्बतो ॥ ८ ॥ 


( यथापि सुचिरं पुष्पं बर्ह अगन्धक्म्‌ ¦ 
पव सु भाषिता षाक श्रफला भवति श्कुब्रेतः ॥ ८ ॥ ) 


पुष्फवग्गो २२ 


जैसे रुचिर ओर वणंयुक्त ( किन्तु ) गंधरदहित एूल है, वेसे ही 
( कथनानुसार ) आचरण न करनेवालेकी सुभाषित वाणी भी निष्फल हि । 


५२-यथापि रुचिरं पुष्फं वण्णवन्तं सगन्धकं । 
एवं घुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतो ॥ ९ ॥ 
( यथापि रुचिर पुष्पं बणवत्‌ सगन्धकम्‌ । 
पव सुभाषिता बाक्‌ सफला भवति कुबतः।॥ ९।) 


जैसे रुचिर ओर वर्णयुक्त गन्धसहित पूर होता है, वैसे ही ( बच- 
नके श्रनुसार काम ) करनेवाल्ेकी सुभाषित वाणी सफल होती है । 


ओआवस्ती पृ्वांरयाम विशाखा ( उपासिका )} 
५२-यथापि पुष्फरासिष्टा कयिरा मालगुणे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कत्तव्बं कुसटं बहुं ॥ १० ॥ 
( यथापि पुष्पराशेः कुयात्‌ म।लागुणान्‌ हन्‌ । 
पवं जातेन मस्यन कत्तव्यं कुशलं बहु ॥ १०॥ ) 


जैसे पुष्पों की राशिसे कोई अनेक माटा की रदियां बनवे, वैसे ही 
जन्म ले कर मनुष्यको श्रनेक पुण्य करने चाहिए । 


श्रावस्ती श्रानन्द ( थर ) 
५४-न पुप्फगन्धो पठिवातमेति 
न॒ चन्दनं तगरमदलिका वा| 
सतश्च गन्धो पिवातमेति 
स्वा दिसा सप्पूरिसो पवाति॥ ११॥ 


२४ वसम्पपद्‌ 


(न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति 
न चन्दनं तगर-मक्िके बा। 
खतां च गन्धः प्रतिवातमेति 
सां दिशः सत्पुरुषः प्रबाति ॥ ११ ॥ ) 
पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किस कं भी सुगन्धि हवाके उलट 
नहीं जाती । किंनु सन्तोंकायश हबे उलटे भी फैल्लत। हे। सस्पुरुष 
सभी दिक्ाओं को व्याप्त कर देता हे। 


५५- चन्दनं तगरं वापि उप्र श्रथ वस्सिको। 
एतेसं गन्धजातानं सीटगन्धो अनुत्तरो ॥ १२ ॥ 
( चन्दनं तगर वापि उत्पलं अथ वाषिक्री। 
पतेषां गन्धज्ञातानां शोलगन्धोऽनुत्तरः।॥ १२॥ ) 


चन्दन या तगर, कमल या जही, इन समी( की) सुगंधासे 
सदाचारकी सुगंध उत्तम हे । 


राजगृह ( वेणुवन ) | मष्टाकस्सप 
+£ --अप्पमत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनी । 
यो च सीख्वतं गन्धो वति देवेु उत्तमो ॥ १३॥ 
( अल्पमाच्ोऽयं गन्धो योऽयं तगर्चन्दनी । 
यश्च शीलवतां गन्धो वाति देवेषु उत्तमः॥ १३ ।। ) 
तगर ओर चन्द॒नकी जो यह गंध फैरती हे, वह अल्यमात्र हे; जर 


जो यह सदष्चारिर्योक्ी गंध है, ( बह ) उत्तम ( गंध) देवताश्रोमें 
कोरती ह । 


पुप्फवम्गो २५ 


राजगृद ( वेणुवन ) गोधिक ( थेर ) 
५.७-तेसं सम्पत्नसीरनं अप्पमाद विहारं । 
सम्मदज्जाविसुत्तानं मारो ममां नं विन्दति॥ १५॥ 
( तेषां सम्पन्न शोल्ानां अप्रमाद-विहारिणाम्‌ । 
सम्यग्‌-ज्ञा-वि धु्तानां मारो मागे न विन्दति ॥ १४॥ ) 


(जो) वे सदाचारी निरालस हो विहरनेव्राले, यथार्थं ञान द्वारा 
युक्त ( हो गये हँ ), ( उनके >) मागंको मार नहीं पकड़ सकता । 


जेतवन गरहादिन्न 
\<८-यथा संकारधानस्मिं उज्मितस्मि महापथे । 

पदुमं तत्थ जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं ॥ १५ ॥ 

(यथा संकारधान उञ्भिते महापथे, 

पद्म तत्र॒ जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥ १५ ॥ ) 


“५९-एवं संक्रारभूतेयु अन्धभूते पुथुज्जने । 
अतिरोचति पन्जाय सम्मासमुद्धसावको ॥ १६ ॥ 
(पवं संक।(रभूते अन्धभूते प्रथग्जने। 
अतिणेचते प्रज्ञया सम्यक्‌-संबुद्ध-्रावकः॥ १६॥ ) 
बड़ी सडकके किनारे फके ददेके देर पर जिस तरह कोई सुगंध 
सुन्दर पद्म उत्पश्न टो जाय, उसी तरह ष्टडेॐे समान शुर अन्न संसारसक्त 
जनतामे सम्यक्‌ सम्बुद्धका शिष्य अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित 


होता हे । 


\--बालवग्गो 


श्रावस्ती ( जेववन ) दरिद्र सेवक 


६ ०-दीधा जागरतो रत्ति दौधं सन्तस्स योजन । 
दीघो बानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं ॥ १॥ 
( कौर्घां जाग्रतो रात्रिः दीघं भान्तस्थ योजनम्‌ । 
दीर्घो बालानां संसारः सद्धमं अविजानताम्‌ ॥ २ ॥ 
जागने बाले को रात लम्बी मालूम होती है। थके हुए के लिप 


एक योजन बहुत लम्बा होता हे । सद्धमं को न जानने वाल्ञे अज्ञ पुरु 
के आवागमन का चक्र (-संखार >) रम्बा होता है । 


राजगृह साद्धंविदहारी (-शिष्य ) 
६ १-चरञ्नवे नाधिगच्छेय्य सेय्य सदिसमत्तनो । 
एकचरियं दलह कयिरा नत्थि बले सहायता ॥ २ ॥ 
( चरन्‌ चेत्‌ नायिगच्देत्‌ श्रयांसं सष्टशां आत्मनः । 
एकचया खडः कुर्यात्‌ नास्ति बाक्ञे सहायता ॥ २॥ ) 
विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ट या अपने समान क्रं व्यक्ति > 
मिल्ञे तो ददता पूवक अकेला ही रहे । मूख से मित्रता अष्टी नहीं । 


आवस्तीं श्रानन्द ( सेठ ) 
६२-पुत्ता मस्थि धनम्मःस्थि इति बालो विहञ्जति | 
अत्ता हि अहरनो नस्थि कुतो पुत्तो कुतो धन॥३॥ 


मालवगगो २७ 


( पुञ्रा मे सन्ति धनं मे ऽस्ति इति बालो विहन्यते । 

आत्मा हि अल्मनो नास्ति कुतः पुत्रः कुतो धनम्‌ ॥ ३॥ ) 

मेरा पुत्र है, मेरा धन है--दइस प्रकार मूखं परेशान होता दे । 
मनुष्य अपना आप नहीं हे; पुत्र श्रोर धन उसके कहां तक गे ! 

जेतवन गिरहकट चोर 


६६- यो बारो मज्जती बाल्यं पण्डितो चापि तेन सो। 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वुच्चति ॥ ४ ॥ 
( यो बालो मन्यते बाल्यं पण्डितश्चापि तेन स । 
बालश्च पंडतमानी स वै बाल दत्युच्यते।॥४॥) 
जो मूखं अपनी मूखंता को समता हे इस कारण वह परि्डित हे । 
जो मृखं हो भ्रपने को परिडित समस्ता हे वही यथार्थं मे मूखं हे । 
भावस्ती ( जतवन ) उदायी (भेर) 
६४-यावजीवगम्पि चे बारो पण्डितं पयिर्पसति । 
नसो धम्म विजानाति दन्बी सूपरसं यथा॥ ५॥ 
( यावज्जीवमपि चेह बालः पंडितं पयुपास्ते । 
नस धम विजानाति दवीं सूुपरसखं यथा॥५॥) 


मूख यदि जन्म भर पर्डित के साथ रहे तो भी धमं का बोध नहीं 
करता, टीकं वैसे ही जैसे कलद्यी तरकारी के रसास्वाद का । 


भावस्ती ( जेत्तवन ) भद्रवर्गीय ( भिक्षलोग ) 
६५- मुहुत्तमपि चे विन्न पण्डितं पयिरूपासति । 
सखिप्यं धम्मं विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा ॥ ६ ॥ 


२८ धम्मपद 
( मुहत्तमपि चेह विज्ञः पंडितं पयुपास्ते। 


क्षिप्रं धम विजानाति जहा सूपरसख यथा।६॥ ) 


चाहे विज्ञ पुरुष एक मुहूतं ही पंडित की सेवा में रहे, तो भी वह 
शीघ्र ही धर्मं को जान लेता हे, जैसे किं जिह्धा सूपके रसको । 


राजगृह ( वेशुवन ) सुप्पनुद्ध ( कोटरी ) 
६६- चरिन्त बाख दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कदटुकप्फलं ॥ ७ ॥ 
( चिरन्ति बाला दुमेधसोऽभमिजेणेवात्मना । 
कुवन्तः पापकं कमे यद्‌ भवति कटुकफलम्‌ ॥ ७॥ ) 
दुबुद्धि मूखं अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्मं करते विचरण करता 
हे जिसका फल कटु होता हे । 


जेतवन कोई कस्सप 
६७-न तं कम्मं कत साधु य कत्वा अनुतप्पति । 
यस्य अस्सुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ॥ ८ ॥ 


, (न तत्‌ कम तं साघु यत्‌ कतत्वाऽयुतम्यते । 
यस्याश्चुमुखो सदन विपाकं प्रतिसेवते ॥ ८। ) 
वह काम करना अच्छा नहीं जिसे करने के बाद पश्चात्ताप करना 
पडे, जिसका फल आंखो मे आसू ला रोते हए भोगना पड़ । 


( वेशुवन ) सुमन ८ भाली ) 
६८-तञश्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति । 
यस्छ॒पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ॥ ९ ॥ 


सालवग्गो २९. 


( तश्च कमं कृतं साधु यत्‌ छृत्तवा नानुतप्यते । 
यस्य प्रतीतः सुमना विपाकं प्रतिसेबते॥&॥) 
वही काम करना अच्छा है जिते करने के बाद पश्चात्ताप न करना 
पडे, जिसका फल प्रसन्नता के साथ प्रास्त हो। 


जेतवन उप्पलवख्णा ( येरी ) 
~ १ ्ञ॒ बा ४ 
६९-मधू व॒ मज्जति वारे याव पापं न पचति। 
यदा च प्चती पापं अथ वारो दुक्खं निगच्छति ॥ १० ॥ 
( मध्विव मन्यते बालो यावत्‌ पापं न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापं अथ दुःखं निगच्छति ॥ १०॥ ) 
जब तक पापका विपाक नहीं होता तब तकं मखं को वहं मीरा 
ख्गता हे । जब पाप का फर होता हे त्र मूखं दुःख को प्राच होता है । 


राजग ८ वेणुवन ) जम्बुक ( श्राजीवक ) 
७०- मासे मासे कुसमगेन बालो भुञ्जेथ भोजनं | 
न सो संखतधम्मानं कलं अभ्वति सोच्छसि ॥ ११ ॥ 
( मासे मासे कुश्ाप्रेण बालो भुंजीत भोजनम्‌ । 
न स संख्यातधर्मांणां कलामहति षोडशीम्‌ ॥ ११॥ ) 


मूख महीने महनि पर कृशके श्रय भाग से भोजन करेतौ 
भी वह धमं साक्षात्कार करने वालो के ( महत्व के ) सोहे अदा का 
भी अधिकारी नहीं हो सकता । 


राजगृह ( वेगगुवन ) भर्िपेत 
७१-न हि पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं ' व मुच्चति । 
हन्तं बारमन्वेति भस्मच्छन्नो व॒ पावको ॥ १२ ॥ 


३० घम्मपद्‌ 
( नहि पापं छृतं कम सद्यः क्तीरमिव मुंचति । 
दहन्‌ बालमन्वेति भस्माच्डन्न इव पावकः ॥ १२॥ ) 


किया गया पाप शीघ्र . दी अपना फल नहीं लाता । जैसे, ताजा दृध 
कीन ही जम नहीं जाता । राख से ठकी राग की तरह वह ( पाप कमं ) 
जलाता हश्रा मखं का श्रनुगमन करता हे । 


राजगृह ८ वेणुवन ) सट्विधूट ( पेत ) 
७२-यावदेव अनत्थाय अत्तं बारुस्॒ जायति । 

हन्ति बारुस्स यक्कस सुद्धमस्स विपातय ॥ २२ ॥ 

( यावदेव शननथांय ज्ञप्तं बालस्व जायते। 

हन्ति बालस्य शुङ्ांशं मूध्रांनमस्य विपातयन्‌ ॥ १२ ॥ ) 


ट ^ थ [न भ, € (क 
मखं कासारा ज्ञान उसा के अनथंके लिए होता हे । वह मूखकी 
सच्छा का नादा करता दह, ओर उसके दिर को नीचा गिराता हे । 


जेतवन सुधम्म ( धर 
७२-असतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्ारश्च भिक्स । 
आवासेषु च इस्सरियं पुजा परकुठेु च ॥ १४ ॥ 


( असह भावनमिच्छेत्‌ पुरस्कारं च भिच्लुषु । 
आवासेषु चश्वयं पजा परकुलेषु च ॥ १४॥ ) 


७9 -ममेव कतमञ्जन्तु गिही पञ्वजिता उभो । 
ममेवातिवसा अस्त क्रंचाकिचेु किस्मिचि 
इति बारुस्स सङ्कप्पो इच्छा मानो च बद्ढति ॥ १५ ॥ 


पालवगगो २१ 


( ममेव छृतं मन्येतां गृहि-प्रनजिताबुभो | 
ममेवातिषशाः स्यातां कृच्याङ्च्येषु कस्मिथित्‌ । 
इति बालस्य संकल्प इच्छा मानश्च बद्धते ॥ २५ ।। ) 
भिक्चुओं के बीच अगुजा होना, मटों का अधिपति बनना, गृहस्थ 
यरिवारं मेँ पूजित होना, गरही ओर प्रत्रजित दोनों मेरा दी किया माने, 
सभी प्रकार केकाममेवे मेरे दही आधीन रहै-एेसी अनुचित इच्छा 
करता है । इस प्रकार मखं के संकल्प, ओर अहंकार बढते हें । 


ओआवस्ती ( जेतबन ) ( वनवासी ) तिस्स (वेर ) 
७'५-अन्जा हि खभूपनिसा अन्जा निब्बान-गामिनी | 
एवमेतं अमिन्जाय भिक्ु बुद्धस्स सावको ॥ 
सक्तारं नामिनन्देय्य विवेकमनुत्र हये ॥ १६ ॥ 
( श्रन्या हि टखाभोपनिषद्‌ न्या निवांणगामिनी । 


एवमेतद्‌ अमिज्ञाय भिच्लुष्द्धस्य श्रावकः। 
सत्कारं नाभिनन्देत्‌ विवेकमयुवु हयेत्‌ ॥ १६९ ॥ ) 
्नुबाद-लाभका रस्ता दूसरा हे, शरोर निवाणको लेजनेवार 
द्‌ सरा-दइस प्रकार इसे जानकर बुद्धका श्ननुगामी भिष्चु सत्कारका अनि- 
नन्दन न करे, शरोर विवेक ( = एकान्तचयां >) को बदावे , 


वालवगं समाप्त 


६--पाशेडत वग्गो 


जेतवन राध (येर) 
७६-निधीन व॒ पवत्तारं यं पस्से वउ्ज-दस्सिनं। 

निम्गय्वादि मेधावि तादिसं पण्डितं भजे। 

तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो॥ १ ॥ 


( निध्रीनामिव भ्रवक्तारं यं पश्येत्‌ बज्यंदश्चिनम्‌। 
निगष्यवादिनं, मेधाविनं, तादशं पडतं भज्ञेत्‌। 
तादशं भजमानस्य श्रेयो भवति न पापीयः॥ १॥ ) 
दोप दिखा देने वाल्ञे को वेसा ही ( प्रिय >) समके जैसा वह जो गड 
खजार्नो का भेद बताने वाटादहो। संयत करके उपदेश्च करने वाज्ञे वैसे 
मेधावी परिडित के साथ रहे । वैसे ८ सत्पुरुष >) के साथ रहने से कल्याण 
ही होता है वुरा नदीं । 


जेतवन ्रस्सजी, पुनव्वसू. 
७.७-ओवदेय्यानुसासेय्य असन्भा च निवारय । 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो ॥ २ ॥ 
( श्रववदेद शिष्याद्‌ असभ्याश्च निवारयेत्‌, 
सतां हि स प्रियो भवति श्रसतां भकवत्यप्रियः।। २॥ ) 


जो सदु पदेशा दे, सुमागं दिखावे तथा कुमार्ग से निदारण करे वह 
सञर्नो को प्रिय होता है, कितु दुजनों को अप्रिय । 


परिडितवग्गो २३ 


जेतवन छन्न ( यैर) 
७८-न भजे पापके मित्ते न मने पुरिसाधमे। | 
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पृरिपुत्तमे ॥ २ ॥ 
( न भज्ञेत्‌ पापानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌ । 
भजेत्‌ मित्राणि करयाणानि भजेत्‌ पुरुषोत्तमा ॥ २॥ ) 


वुरे मिच्नों के साथ न रहे । अधम पुरुषों का संगन करे । सन्मित्रके 
साथ रहे । उत्तम पुरुषों का संग करे । 


जेतवन मदाकप्पिन ( येर ) 
७९.-धम्मपीती सखं सति विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो ॥ 9 ॥ 


( धममपीतीः सखखं शेते विप्रसन्नेन चेतसा । 
४५५ कि ५ | 
आयभ्रवेदिते धमं सदा रमते पडतः॥४॥) 
धमं मेँ आनन्द मानने वाला अच्यन्त श्रद्धायुक्त चित्त से सुख पूवक 
विहार करता है । परिडतजन बुद्ध के उपदिष्ट धरम म खदा रत रहता है । 


जेतवन पण्डित सामेर 
८ ०-उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 

उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारु नमयन्ति तच्छका 


श्त्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ ५॥ 
( उदकः हि नयन्ति नेतवका इषुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ । 
वारु नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः ॥५॥ ) 
२ 
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नहर वाले पानी को लेजाते हँ, वाण बनाने वाले बाण को ठीक 
करते है, बद लकदी को ठीक करते है; ओर पंडित ( जन ) अपने 
आपका दमन करते हे । 


जेतवन भिय ( येर ) 


८१-सेललो यथा एकधनो वातेन न समीरति। 
एवं निन्दापससासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ £ ॥ 
( शेलो यथेकधनो वातेन न समीयते। 
पवं निन्दाप्रशंसास न समीयन्ते पण्डिताः ॥ ६ ॥ ) 


जैसे ठोस पाड हवासे कंपायमान नहीं होता; वैसे ही पंडित निन्दा 
शरीर प्रशंसासे विचरित नहीं होते । 


जेतवन काण-माता 
८र-यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविरो | 
एवं धम्मानि सुक्वान विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ < | 
( यथापि इदो गम्भीरो बिप्रसक्नोऽनाविलः। 
पवं धमान श्रुत्वा चिगप्रसीद्न्ति पण्डिताः॥ ७॥ ) 


जैखा गम्भोर स्वच्छं निर्म॑रु जरद्ाय हो, वैसा टी परि्डित लोग 
धमेको सुन कर शुद्ध हो जाते है । 


जेतबन पाच सी भिचु 
८२३-सञ्बत्थ ये सप्पूरिसा वजन्ति 
न कामकामा ख्पयन्ति सन्तो । 


परिडितवग्गो २५ 


सुखेन पट्टा अथवा दुखेन 
न उचावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥ ८ ॥ 
( सघ वे सत्पुरुषा ब्रज्ञन्ति न कामकामा पन्ति सन्तः । 
सुखेन स्पृष्टा थवा दुःखेन नोश्चावचं पण्डिता दशंयन्ति ॥८॥ ) 


सत्पुरुष सभी जगह जति हँ किंतु वे अपनी मतलब की बातं नहीं 
करते । सुखहो या दुःख, परिडित लोग अपने मं विकार नहीं प्रदशेन करते । 


८ न अत्तहेतु न परस्स दहेत 
न॒पृत्तमिच्छे न घन्‌ न रहं 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीख्वा पञ्जवा धम्मिको सिया । ९. ॥ 
( नात्महेतोः न परस्य हेतोः 


न पुच्रमिच्डेत्‌ न धनं न राषरम्‌ । 
नेच्छेद्‌ अधमण सश्द्धिमात्मनः 
स शीलवान्‌ पक्षान्‌ धामिकः स्यात्‌ ॥&॥ ) 


न अपनेखियि ओरन दूसरेके लिये, न पुत्रकीदइच्छा करेन 
धन की श्मौर न राज्य की । अधमं से श्रपनी उन्नति की इच्छा न करे। 
शीख्वान्‌, भरज्ञावान्‌ ओ।र धामिक बने । 


जेतवन ध्मभवण 


८५-छप्पक्ना ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो । 
अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ॥ १०॥ 
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( अत्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगा्मिनः। 
अथेमा इतराः प्रजाः तीरमेवानुधावति॥ १० ॥ ) 
मनुष्यों में एेसे बहुत थोड़े हँ जो यथाथ में उस पार जाना चाहते 
हों । अधिक तोरेसे है जो किनारे ह्ली किनारे दौढते है । 


८६-ये च खो सम्मदक्लाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुद॒त्तरं ॥ ११॥ 
(ये च खलु सम्यगाख्याते धमे धमांनुवर्तिनः। 
ते जनाः पारमेष्यन्ति मृच्युधेयं सुदुस्तरम्‌ ॥ ११९॥ ) 
जो अच्छी तरह उपदिष्ट धम मे धर्मानुचरण करते हवे ही दुस्तर 
ख्त्यु के राञ्य को पार करेगे । 


जलेतवन पाँच खौ नवागत भिक्त 
८७-कण्ट धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
ओका शनोकं आगम्म विवेके यत्थ दर्मं । 


( कृष्णं धमं विप्रहाय शुक्लं भावयेत्‌ पण्डितः 
भरोकात्‌ अनोक आगम्य विवेके यत्र दुरमम्‌ | १२॥ ) 


८ <-तत्राभिरतिमिच्छेय्य दहित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेस्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ १३ ॥ 
( तश्राभिरतिमिच्छेत्‌ हिचखा कामान्‌ अकिचनः। 
पयेदापयेत्‌ श्रात्मानं चित्तक्लेशेः पण्डितः ॥ १३ ॥ ) 


परिडत डरी बात को छोड अच्छी का अभ्यास करे । धर से बेघर 
हो एकान्त स्थान मे रहे जहां साधारण लोगों का मन नहीं लगता । 
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कामनाभां को छोड अकिञ्चन दहो परिडतजन अपने को चित्तके मला 
से शुब्ध करे । 


८९- येसं सम्बोधि-अङ्गयु सम्मा चित्तं सुभावितं । 
आदान-पटिनिस्समगे अनुपादाय ये रता। 
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिन्धुतां ॥ १४ ॥ 
( येषां सम्बोध्यंगेषु सम्यक्‌ चित्तं सुभावितम्‌ । 
आदानप्रतिनिःखगं शअरचपादाय ये रताः। 
त्तीणास्नवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनिच् ताः ॥१४॥ ) 


जिनका चित्त सम्बोध्यक्घां में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया हे, 
जो अनासक्त हो परि्रहकेत्यागमेंरत र, त्षीराश्चव ग्ुतिमान हे, वे 
ही संसारमे निर्वाण पा चुके हं, 
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राजगृह ( जीवकका श्राग्नवन ) जीवक 
९ <-गतद्धिनो विसोकस्स विषप्पसुत्तस्स॒ सव्वधि | 
सन्बगन्थप्पहीणस्य परिखहो न विजजति ॥ 
( गताध्वानो विशोकस्य विग्रमुक्तस्य सवथा । 
सवेश्रन्थप्रहीणस्य परिदाय न विद्यते॥१॥) 
जिसने मागं तय कर लिया हे, शोकरदित सर्वथा विमुक्त हो गय। 
हे, जिसकी सभी मन्थियां प्रह्रा हो गई ह उसे कोई सन्ताप नहीं । 


राजगृह ( वैगुवन ) महा कस्सषप 
९.१ --उय्युञ्चन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
टसा व पटर हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते| २॥ 
( उद्यज्ञते स्रतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते) 
हंसा इव पतवलं हित्वा शओ्रोकमोकः जहति ते ॥ २॥ ) 
स्फृतिमान्‌ हो उद्योग करते हें, गृहस्थ जीवनम वे रमण नहीं 
करते । हंस जैसे श्चुद्र॒ जलाय को छोड कर उड्‌ जाता ह, वैसे वे सभी 
गृहवास को छोड देते है । 
जेतवन वलट सीम 
९२- येसं सन्िचयो नत्थि ये परिज्जातभोजना । 
पुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
आकासे व सकुन्तानं गति तेसं द्रन्नया ॥ ३॥ 


अरहन्तवग्गो ३९ 


( येषां सन्निचयो नास्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 
शस्यतो.ऽनिमित्तश््च बविमोन्ञो यस्य गोचरः 
आकाश इव शकुन्तानां गतिः तेषां दुरन्वया ॥ २॥ ) 
जिन्हे कोद संग्रह नहीं, जो भोजन में संयत हे, शून्य च्रौर 
श्रमिमित्त स्वरूप निर्वाण पर जो समाधिस्थ है उनकी गति, जकाश के 
पत्ती की गति की भांति, अक्तेय हे । 
राजगृह ८ वेरएुवन ) श्रनुरुद (भेर) 
९२३-यस्सा सवा परिक्छीणा आहारे च अनिस्सितो । 
सुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
आकासे व॒ सकुन्तानं पदं तस्स द्र्रय॑॥ ४॥ 
( यस्यास्लवाः परिक्तीणा आहारे च अनिखतः। 
श्रुन्यतोऽनिमित्तश्च विमोक्तो यस्य गोचरः। 
द्राकाश इव शकुन्तानां पदं तस्य दुरन्वयम्‌ ॥ ४॥ ) 
जिसके आश्रव क्षीण हो गए हँ, आहार मे जिसे आसक्ति नदी, शुन्य 
शरोर श्रनिमित्त स्वरूप निर्वाण पर जो समाधिस्थ हे उसकी स्थिति, 
आका के पत्ती की स्थिति की भांति, अक्तेय हे । 


वस्ती ( पू्वांराम ) मदाकचचचायन 


९४-यस्सिन्दियाणि समथ गतानि, 
अस्सा यथा सारथिना युढन्ता। 


पहीनमानस्स अनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥ ५ ॥ 
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( यस्येन्द्रियाणि शमतां गतानि 
द्रश्वा यथा सारथिना सदान्ताः। 
प्रहीणमानस्य अनास्वस्य देवा 
रपि तस्य स्पहयन्ति तारशः॥५।) 
सारथी के द्वारा दमन कर छिए गणु अश्व के समान जिसको इन्द्रियों 
दान्त हो गह हे, वैसे अहंकार रहित अनाश्रव सन्त की स्पृहा देवता 
लोग भी करते हे । 
जेतवन सारिप॒त्त ( थर ) 
९५-पटवीसमो नो विरश्ज्फति 
इन्दखीदूपमो तादि सुव्बतो। 
व अपरेतकटमो 
संसारा न मर्वन्ति तादिनो॥ ६ ॥ 
( पृथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमस्तारक्‌ सवतः । 
हृद इवापेतकदंमः संसारा न भवन्ति तादशः॥ ६॥ ) 
वैसा सुबत, इन्द्रकील के समान (द्दृ), तथा प्रथ्वी के समान 
अकम्प्य होता है । वह॒ पंक-रहित जलाय के समान स्वच्छु है । वह 
संसार की मन्थियां में बद्ध नदीं होता । 


१ 


रहदो 


जेतवन कोसम्बिभातित तिस्स (यैर) 
९,६-सन्त अस्स मनं होति सन्तावाचाच कम च| 
सम्मदञ्जाविमुत्तप्ष  उपसन्तस् तादिनो ॥ ७॥ 


( शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाक च कमे च । 
सम्यगाक्ञाविमुक्तस्य उपशान्तस्य तादृशः ॥ ७॥ ) 
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यथार्थं ज्ञानद्वारा मुक्तं इये उस उपशान्त ( अहत्‌ पुरुष ) का भन 
शान्त होता हे, वाणी ओर कमं शान्त होते दै । 


जेतवन सारिपुत्र (भेर) 
९.७-अस्सद्धो अक्रतम्नू च सन्धिच्छेदो च यो नरो । 
हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ॥ ८॥ 
( श्रश्रद्धो ऽकतक्षश्च सन्धिच्छेदश्च यो नरः । 
हतावकाशो वान्ताशः स वै उत्तमपुरुषः ॥ ८॥) 


जो ( श्रन्ध ) विश्वास से रहित है, अकृत निवांग का ज्ञानी ह, 
पुनजन्म होना जिसे सम्भव नहीं, जिसने सारी तृष्णा का व्याग कर दिया 
हे, वही उत्तम पुरुप हे । ® 


जेतवन ( खदिरवनी ) रेवत ( थेर ) 

९,८-गामे वा यदि वारन्ञे निन्नैवा यदिवा थङे। 
यत्थारहन्तो विहरन्ति त भूमि रामणेय्यकं॥ ९ ॥ 

(ग्रामे षा यदि बाऽर्र्ण्ये निभ्नेवा यदिवा स्थलते। 

यधराहन्तो विहरन्ति सा भूमी रमणीया ॥ &॥ ) 

गौवमें या जंगल मे, निश्न या ऊँचे स्थल मे जह कहीं अहत्‌ लोग 
विहार करते है, बही रमणीय भूमि है । 

जेतवन भारण्यक्‌ भिक्त 


९.९.-रमणीयानि अर्ञ्जानि यत्थ न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥१०॥ 
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 ( रमणीयान्यारण्थानि यञ्च न रमते जनः। 
वीतरागा रंस्यन्ते न ते कामगवेषिणः॥ १०॥ ) 
रमणीय बन, जहो ( साधारण ) जन रमण नहीं करते, वर्ह 
काम ( भोगो >) के पीद्व न भटकने वाले वीतराग रमण करगे । 


<-सहस्सवग्गों 


वेरएुवन तम्बदाठिक ( चौरघातकं ) 
१० <--सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता। 
एक्‌ उत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ १ ॥ 
( सहस्रमपि चेद्‌ वाचः अनथपदसंहिताः 
पक्मथंपद्‌ं रयो यच्छ्ुत्वोपशाम्यति॥ १॥ ) 


व्यथं के पदों से युक्त सहस्रो वाक्यो से भी ( वह >) सार्थक एक पद 
श्रेष्ट हे, जिसे सुनकर शान्ति होती है । 





जेतवन दारुचीरिय ( येर ) 
४० ?-सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता । 
एक गाथापदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ २ ॥ 


( सहस्रमपि चेद्‌ गाथा अनथंपदसंहिताः। 

पक गाथापरद्‌ं भ्यो यच्ुत्वोपशाम्यति ॥ २) 

भ्यथ के पर्दो से युक्त हज्ञार गाथाओं से भी णक गाथापद श्रेष्ट हे, 
जिसे सुनकर० । ` 


जेतवन कुण्डलकेसी ( थर ) 
१०२-यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसंहिता । 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ ३ ॥ 


81 धम्मपद्‌ 


( यश्च गाथाशतं भाषेतानथंपदसंहितम्‌ । 
(| € (. भ 
पक धमपदं श्रयो यच्छुत्वोपशाम्यति ॥ ३॥ , 
जो अनथपदों से युक्त सो गाथायं भी पदे, उससे कहीं अच्छा एक 
धमंपदं है जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता हे । 


१०३-यो सदस्सं सदस्सेन सङ्गमे मानुसे जिने । 
एक च जेय्यमत्तानं स॒वे सङ्गामजुत्तमो ॥ 9 ॥ 
( यः सह ख' सहस्रेण स्रामे मालुषान्‌ जयेत्‌ । 
पकं च जयेद्‌ आत्मानं स वै संभ्रामजिदुत्तमः॥ ४॥ ) 
जो कों संग्राममे हज्ञारों मनुष्यों को जीत लले, उससे कीं बद कर 
संम्राम-विजयी वह है जो एक अपने स्वयं को जीत ले । 


जेतवन श्रनथे-पुच्छक प्राद्र 
१०४--अत्ता ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा 
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं सञ्जतचारिनो ॥ ५ ॥ 
( आत्मा ह वै जितः भ्रयान्‌ या चेयमितराः प्रजाः । 
द्‌ान्तात्मनः पुरुषस्य नित्यं संयतच्ारिणः ॥ ५॥) 
१०५-नेव देवो न गन्धव्यो न मारो सह ब्रह्मना 
जितं अपजितं कयिरा तथाद्पस्स अन्तुनो ॥ ६ ॥ 
( नैव देवो न गन्धर्वा न मारः सह ब्रह्मणा । 
जितं अपजितं कूर्यात्‌ तथा रूपस्य जन्तोः ॥ ६॥ ) 


इन अन्य प्रजाओं ॐ जीतने की अपेक्ता अपने को जितना श्रेष्ठ है । 
अपने को दुमन करनेवाले, नित्य अपने को संयम करनेवाले, जो पुरुष है 


सहस्सवग्गो ५५ 


उनके जीते को, न देवत्त।, न गन्धवं, न ब्रह्मा सहित मार. बेजीता कर 
सकते है । 


वेरुवन सारिपुत्तके मामा 
१ ०६-मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सत सम । 
एकञ्च भावितत्तानं मुहत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं च वस्ससतं हतं ॥ ७ ॥ 
( मास मासे सहसखेण यो यजेत शतं समान्‌ । 


पकं च भावितात्मानं मुहूतमपि पूजयेत्‌ । 
सैव पूजना श्रेयसी यच्चेद्‌ बषदातं हुतम्‌ ॥ ७। ) 


सहस्र ( दर्णा यज्ञ ) से जो महीने महीने सो वषं तक यजन करे, 
ओर यदि परिशुद्ध मनवाले एक ( पुरुप ) को एक मुहृतं ही पूजे; तो 
सौ वपं के हवन से यह पूजा दहीष्रेष्ट ह । 


वेणुवनं सारिपत्तका भाजा 
१०७-यो च वस्ससतं जन्तु अमिं परिचरे वने। 
एकं च भावितत्तानं समुहुत्तमुपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हतं ॥ ८ ॥ 
( यश्च वषशतं जन्तुरग्निं परिचरोढ्‌ बने। 
पक च भववतात्मानं मुहतमपि पूजयेत्‌, 
सेव पूजना भ्रयसी यच्चेट्‌ वषशतं हतम्‌ ॥ ८॥ ) 


यदि प्राणी सौ वषं तक वन में अग्निपरिचरण ( =श्रग्नहोन्न ). 
करे, ओर यदि० । 
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वेरुवन सारिपुत्तका मित्र ब्राह्मण 
१०८-यं किंचि यिट्‌टं च हुत्तं च रोके, 
संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्छो | 
सव्वम्ि तं न चतुभागमेति, 
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥ ९ ॥ 
( यत्‌ किचिद्‌ इष्टं च इतं च लोके 
संवत्सरं यज्ञेत पुण्यापेत्तः। 
समपि तत्‌ न चतुर्भागमेति, 
अभिष।दना ऋज्ञगतेषु श्रेयसी ॥ € ॥ ) 
पुण्य की अभिलाषा से यदि वषं भर लोक के सभी यत्त ओर हवन 
करेतोभी ऋछजुभू7 सन्त को किए एक प्रणाम का चोधा हिस्सा फल 
मी नीं प्रात होता हे ! 
रण्यकुरी दोघायु कुमार 
१ ०९.-अभिवादनसीखिस्स निच्चं बद्धापचायिनो | 
चत्तारो धम्मा बड्ढन्ति आयु वण्णौ सुखं वल ॥ १० ॥ 
( अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धापचायिनः। 
चत्वारो धर्मां बधन्ते आयुवेणेः सुखं बलम्‌ ॥ १०॥ ) 
जो अभिवादन श्ीलदहे, जो सदा वृद्धो की सेवा करनेवारा हे, 
उसकी चार बातें (= धमं ) बढती है--आयु, व्ण, सुख ्रौर बल । 


जेतवन संकिच्च ( = साक्रत्य ) सामणेर 
११ ०-यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीरो श्रसमाहितो । 
एकाह जीवितं सेय्यो सीख्वन्तस्स मायिनो ॥ ११ ॥ 
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( यश्च वषशतं जीवेद्‌ दुःशीलोऽसमादहितः। 
एकाहं जीधितं भयः शीलतो ध्यायिनः ॥ ११॥ ) 


दुराचारी ओर एकाग्रता रहित ८ = असमाहित ) के सो वषं के 
जीने से मी सदाचारी श्रौर ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ दे) 


जेतवन कौर्डज्ञ ८ यर } 
१११-यो च वस्ससतं जीवे दुप्पञ्जो असमाहितो । 
एकाहं जोवितं सेय्यो पञ्नावन्तस्स मानियो ॥ १२ ॥ 
( यश्च वषशतं जीवेह्‌ दुष्परशोऽसमाहितः। 
पकाहं जीवितं श्रेयः प्रल्लावतो ध्यायिनः॥ १२॥ ) 
दुष्प्रज्ञ शरोर असमादहित के सो वषं के जीने से भी प्रज्ञावान्‌ ओर 
ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ हे । 


जेतवन सप्पदास ( भेर ) 
११२-यो च वस्ससत जीवे कुसीतो हो नवीरियो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दलह ॥ १२ ॥ 


( यश्च वषशतं जीवेत्‌ कुसीदो हीनबीयैः । 
एकाहं जीवितं श्रयो वीयमारभतो ढम्‌ ॥ १३॥ ) 
जआरूसी ओर अनुद्योगी के सौ वषं के जीवन से दद उद्योग करनेवाले 


$> जीवन का णकः दिन श्रेष्ठ हे। 
जेतवन पटाचारा ( थेरी) 
११२३-यो च वस्ससतं जीवे अपस्य उदयन्ययं । 
एकाटं जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयन्ययं ॥ १५ ॥ 
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( यश्च वषशतं जीवेद्‌ अपश्यन्‌ उद्यञ्ययम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यत उदयव्ययम्‌ ॥ १४॥ ) 
८ संसार मे वस्तुओं के ) उत्पत्ति ओर बिना का बिना मनन किए 
सौ वषं के जीवन से, उत्पत्ति ओर विनाद्य के मनन-इीटः के जीवन क 
एक दिन श्रष्ठ हे । 
जेत वन किंसागौमती 
११०-यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं । 
एकाह जीवितं सेय्यो पस्सतो अमत पदं ॥ १५॥ 
( यश्च घषंशतं जीवेट्‌ अपश्यन्‌ अश्तं पदम्‌ । 
पकाहं जीवितं भ्रयः पश्यतोऽभ्रतं पदम्‌ ॥ १५॥ ) 


अश्रतपद्‌ ( = दुःखनिर्वांण ) को न ख्याल किए सो वषं के जीवन 
से, अश्तपद्‌ को देखनेवाज्ते जीवन का एक दिन श्रेष्ठ हे । 


जेतवन बहुपुत्तिका ( भेरी ) 
११५-यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्ममृत्तमं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ॥ १६ ॥ 
( यश्च वर्षशतं जीवेद पश्यन्‌ धममुत्तमम्‌ । 
पकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतो धममुत्तमम्‌ ॥ १६॥ ) 


उत्तम धमं को बिना जाने सौ वषंके जीवन से, उत्तम धर्मक 
येय चोच्नाये 2 निन्य ता प्रः विन्न शेन के । 


६--पापवग्गो 


जेतवन ( चूल ,) रकृसार्ष ( ब्राह्मण ) 
१ १ ६-श्रमित्थरेथ कल्याणे णपा चित्तं निवाश्ये । 
दन्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मिं रमते मनो | १॥ 


( श्रभित्वरेत कत्याण पापात्‌ चित्तं निवारयेत्‌ , 

तन्द्रितं हि कुवंतः पुण्यं पापे रमते मनः॥१॥) 

पुरय करने में शीघ्रता करे, पापसे चित्तको हरावे । पुण्य कायं 
शिथिरुता करने वाले का मन पापम खग जाता हे) 


जेतवन तैय्यसक ( येर्‌ ) 
१ १७-पाप्श्चे पुरिसो कयिरा न तं कयिरा पुनप्पूनं | 
न तष्हि छन्दं कयिराथ द्‌ क्छो पपरस् उत्वयो ॥ २॥ 
( पापं चेत्‌ पुरुषः कुर्यात्‌ न तत्‌ कुयात्‌ पुनः पुनः। 
न तर्मि छन्दं कुर्यात्‌, दुःखः पापस्य उच्चयः २॥ ) 
मनुष्य यदि पापकरदेतो उसे बार २ न करं उस हृच्छा न बहाघे। 
पापका संचय दुःख का कारण होता हे । 
जेतवन लाजदेवक कन्या 
१ १८-पुञ्जञ्चे पुरिसो कयिरा कयिराथेनं पुनप्पुनं | 
तश्ि छन्दं कयिराथ सुखो १्जम्स उच्चयो ॥ .३ ॥ 
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( पुण्यं चेत्‌ पुरषः कुयात्‌, याद्‌ पतत्‌ पुनः पुनः । 

तस्मि छन्दं कुयात्‌ सुखः पुण्यस्य उश्चयः ।॥२३॥ ) 

यदि मनुष्य पुण्य करे तो उसे बार २ करे। उस मं खूब उस्खाह 
अद़ावे । पुण्य का संचय सुखका कारण होता है । 

जेतवन भनाथपिण्डिक ( सेठ ) 
११९-पापोपि पस्छति भद्रं याव पापं न पचति। 

यदा च पचति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥ 9 ॥ 

( पापोऽपि पश्यति मद्रं यावत्‌ पापं न पच्यते, 

यदा च पच्यते पापं अथ पापः पापानि पश्यति॥ ४॥) 

जव तक पाप का फल नहीं मिरूता हे तब तक पापी को पाप बदा 
भण्छा गता है । जब पापका फल होता है तब वह पापों को अपने 
स्वरूप में देखता हे । 


१२ ०-मद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्चति। 
यदा च पच्चति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥ ५ ॥ 
( अद्रोऽपि पश्यति पापं यावद्‌ भद्रं न पच्यते। 
यदा च पच्यते मद्रं अथ भद्रः मद्वाणि पश्यति ।॥५॥) 
जब तक पुण्य का फर नहीं मिरुता तब तक पुण्यात्मा को पुण्य 
बुरा गता हे । जवर पुखयका फर टता है तव वह पुख्य को भपने स्व- 
खूप मे देखता हे। 
तवन भरसंयमी ( भिदु ) 
१२ १-मावमनूमेथ पापस्स न मन्तं ्रागमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन उदक्रुम्भोपि परति । 
ारो परति पापस्स थोक-थोकम्पि भाचिन ॥ ६ ॥ 
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(माऽ बमन्येत पापंनमां तद्‌ आगमिष्यति 
उद चिन्दुनिपातेन उदकरुम्भोऽपि पूयते। 
बालः पूरयति पापं स्तोकं स्तोकमष्याचिन्वन्‌ । ६॥ ) 


“वह मेरे. पास नहीं श्चायेगाः' णेखा ८ सोच > पाप की श्रवहेलना 
न करे । पानो की बृंद के गिरने से घडा भर जाताष्े। (रेसेद्टी) मूखं 
थोडा-थोडा संचय करते पाप को भरलेता है। 


जेतवन विलालपाद ८( सेठ ) 
१२२-मावञ्मेथ पुमूजस्स न मन्तं आगमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि परति । 
धीरो पूरति पुञ्‌्ञस्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥ ७ ॥ 
( माऽवमन्येत पुण्यं न मां तट्‌ आगमिष्यति । 


उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भो ऽपि पुयेते। 
धीरः परयति पुण्यं स्तोकं स्तोक्मप्थाचिन्वन्‌ || ७ ॥ ) 


“वह मेरे पास नहीं जायेगा - पेसा ( सोच ) पुण्य की अवहेलना 
न करे । पानी को०। धीर थोडा-थोडा संचय करते पुण्य को भर लेता हे, 


जेतवन महाधन ( वणिक्‌ ) 
१२३-वाणिजो 'व भयं ममं अप्पसत्थो महद्धनो । 
विक्त जीवितुकामो'व प पानि परिवञ्जये ॥ ८ ॥ 


( बणिगिव मयं भाग अल्पसार्थो महाधनः । 
विषं जीवितुकाम इव पापानि परिवजयेत ॥ ८॥ ) 


थोडे काफिले ओर महाधन वारा बनजारा जैसे भययुक्तं रास्ते को 


५९ कम्म 


छोड देता हे, ्रथवा जीने की इच्छा वाला पुरुष जैसे विष को छोड देता 
हे वैसे ही पुरुष पापों को दोड दे । 


वेएएुवन कुक्कुरमिन् 
१२४-पाणिष्हि चे वणो नास्स दरेय्य पाणिना विस । 


नाञ्चर्णं विसमन्वेति नसि पापं अकुव्बतो ॥ ९ | 
( पाणो चेद्‌ वरणो न स्यात्‌ हरेत्‌ पाणिना विषम्‌ । 
नाऽत्रण विषमन्वेति, नास्ति पपं अक्ुवतः॥€&।) 


यदि हाथमेघावनदहो,तोहदाथ से विपको ले ले ( क्योकि ) 
घाव( = घरण )-रहित ( शरीर मे ) विष नहीं टगता; ( इसी प्रकार ) 
न करनेवाले को पाप नहीं टगल्रा । > 


जेतवन कोक ( कुत्ते का शिकारी ) 


१२५-यो अअप्पटुरृटस्स॒नरस्स॒दुस्सति 
सुद्धस्स  पोसस् अनङ्गणस्स | 
तमेव बार पच्चेति पाप 
पुखमो रजो परिवात 'व चित्तो | १० ॥ 
( योऽत्पदुष्टाय नराय दुष्यति 
शुद्धाय पुरषाया ऽनङ्गणाय । 
तमेव बालं प्रत्येति पापं, सुक्ष्मो 
रजः प्रतिवातमिव क्षिप्तम्‌ ॥ १० ॥ ) 
जो दोषरहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष रगाता हे, उसी अन्न को 
( उसका >) पाप लोट कर र्गता है । ( जैसे किं ) सृक््म धूलि को हवा 
के आने के रुख फकने से ( वह फैकनेवान्ञे पर पडती हे ) । 


पापवग्गो ५३ 


लेत॒वन ८ माणिकारकुलशुपग ) तिस्स (भेर ) 
१२६-गल्भमेके उप्पर्जजन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सगं सुगतिनो यन्ति, परिनिन्बन्ति अनासवा ॥ ११ ॥ 
८ गभथमेक उत्पद्यन्ते, निरयं पापकर्मिणः 
स्वर्गं खगतयो यान्ति, परिनिर्वान्त्यनास्नवाः ॥११। ) 
कोर ८ पुरुष ›) गभ॑ मे उत्पन्न होते ह, ( कों ) पापकमा नरक 


( जाते दँ ), ( कोद ) सुगतिवालञे ८ पुरुष >) स्वगं को जाते है; ( ओर 
चित्त के ) मलस रहित ८ पुरुष > निवाणको प्राप्त होते है । 


जेतवन 
१२७-न अन्तकल्क्खि न समुदमन्ं 
न पञ्बतान विवरं पविस्स | 
न॒विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थरूटठितो मुजूचेय्य पापकम्मा ॥ १२ ॥ 


( नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
४५५ $ + 
न प्तानां विक्षर प्रविश्य । 

न विद्यते स जगति प्रदेश्षो 
यत्रस्थितो मुच्येत पापकमेणः ॥१२॥ ) 
न आकाश मे न सयु के मध्य में न पवतो के विवर मे प्रवेद कर- 
संसार मे कोड स्थान नरी हे, जषा रहकर--पाप कर्मो के ( फल से ) 

प्राणी बच सके । 


२ भिच्तु 


31 वम्मपद्‌ 


कपिलवस्तु ( न्यग्मोधाराम ) सुप्पबुद्ध ( शाक्य ) 
१२८-न अन्तक्िक्खे न समुदमज्से 
न॒पठ्बतानं विवरं पविस्स । 
न ॒विञ्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्‌ठितं न प्पसहेय्य मच्चू ॥१३॥ 
( नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पवेतानां विवर परविश्य । 
न विद्यते स जगति प्रदेशो 
यन्नस्थितं न प्रसहेत मच्युः ॥१३॥। ) 
न जाकारा मे०-जर्होँ रहनेवाले को म्भ्य न सतवे । 


१०-दगडवग्गो 


नेतवन छन्वग्गिय ( भिक्त ) 
१२९ सब्बे तसन्ति दण्डस्स सम्ब भायन्ति मच्चुनो । 
अत्तानं उपमं कतवा न हनेय्य न घातये ॥ १ ॥ 
( सबं वबस्यन्ति दण्डात्‌ सं विभ्यति म॒त्थोः। 
आत्मानं उपमां कृनवा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥ १॥ ) 


दण्ड से सभी उरते है, गत्यु से सभी भय खाते ह, अपने समान 
( इन बातों को ) जानकर न मारे न मारने का प्रेरणा करे । 


जेतवन छव्वग्गिय ( भिचचु ) 
१३ ०-सन्बे तसन्ति दडस्स सम्बेस जीवितं पियं । 
प्रत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न षातये ॥ २ ॥ 
( सवर श्रस्यन्ति दण्डात्‌ सवषां जीवितं प्रियम्‌ । 


द्यात्मान उपमां कृत्त्वा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥ २॥ ) 
सभी दण्ड से इरते हँ, सब को जीवन प्रिय हे, ( इसे ) भपने 


समान जानकर न मारे ओर न मारने की प्रेरणा करे! 


जेतवन बहुत से लङ्क 
१३ १-सुखकामानि भूतानि यो दण्डन विहसति । 
अत्तनो युखमेसानो पेच्च सो न रमते पुखं ॥ ३ ॥ 


५.६ घम्मपद्‌ 


( खकामानि भूतानि यो दृण्डेन बिहिनस्ति । 
श्रात्मनः सुखमन्विभ्यन्‌ प्रेत्य स न लभते सुखम्‌ ॥ २॥ ) 


१३२-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
अत्तनो युखमेसानो पेच्च सो रभते सुखं ॥ ४ ॥ 

( सुखकामानि भूतानि थो दृण्डेन न हिनस्ति, 

आत्मनः सुखमन्विष्यन्‌ प्रेत्य स लमते सुखम्‌ ॥ ४॥ ) 

सुख चाहने सले प्राणि्यां को, अपने सुख की चाहसे जो दर्ड 
से मारता है, वह मर कर सुख नदीं पाता। सुख चाहने वार 
भ्रायियों को, भपने सुख की चाह से, जो दण्ड से नहीं मारता, वह मर 
कर सुख को प्राप्त होता हे, 


जेतवन कुण्डधान (थर) 
१३२-मा वोच फरुसं कच्चि वुत्ता पठिवदेय्यु त । 
दुक्खा हि सारम्भकथा परिदण्डा फुसेय्यु त ॥ ५ ॥ 
( मा वोचः परुषं फिचिदह्‌ उक्ताः प्रतिवदेयुस्त्वाम्‌ । 
दुःखा हि संरम्भक्थाः प्रतिदण्डाः स्पृशेय॒स्त्वाम्‌ ॥५। ) 


१३४-स चे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा । 
एस पत्तोसि निन्बाण स।रम्भो ते न विञ्जति ॥ ६ ॥ 
( स चेत्‌ नेरथसि आत्मानं कांस्यमुपहतं यथा । 
पष प्राप्तोऽसि निबांणं संरम्भस्ते न विद्यते ॥६।।) 


कटोर बचन न बोरो, बोरने पर ( दुसरे भी वैसे ही) तुम्हें 
बोलेगे, दुवंचन दुःखदायक ( होते हँ ), ( बोलने से ) बदले में तुरहं 


द्र्डवग्गो ५७ 


दण्ड मिलेगा । टटा कांसा जैसे निःशब्द रहता हे, ( वेसे >) यदि तुम 
अपने को ( निशब्द रक्खो), तो तुमने निवांश को पाल्या, तुम्हारे 
लिये कलह ( = हिंसा > नहीं रही । 


भावस्ती ( पृषाराम ) विसाखा भ्रादि ( उपासिकाय ) 


१२५-यथा दण्डन गोपारो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चू च आयु पाचेन्ति पाणिनं ॥ ७ ॥ 
(यथा दंडेन गोपालो गाः प्राज्ञयति गोचरम्‌ । 
पव जरा च सुत्युश्चायुः प्राजयतः प्राणिनाम्‌ ॥ ७॥ ) 
जैसे ग्वाला खारी से गायों को चरागाह मेल्ञेजाना है; वैमे ही 
जुढ़ापा श्रर मृत्यु प्राणियों को श्रायुको क्ते जाते द । 


राजगृह ( वेणुबन ) भ्रजगर ( प्रेत ) 
१३६-अथ पापानि कम्मानि करं बाशे न ब्रुञ्फति। 
सेहि कम्मेहि दु्ेधो अग्गिददृढो 'व॒तप्पति ॥ ८ ॥ 
( अथ पानानि कर्मांशि कुवन्‌ बालो न बुध्यते 
स्वैः कमभिः दुमधा अश्निद्ग्ध इव तप्यते॥ ८॥ ) 


पाप कमं करते वक्त मूढ़ ( पुरूष उसे ) नहीं बता, पीडे दुबुद्धि 
श्रपने ही कर्मो के कारण आग से जज्ञे की भौँति अनुताप करता हे । 


राजगृह ८ बेगुवन ) महामोग्गलान ( यर ) 
१२३७-यो दण्डेन अदण्डसु अप्पदुटटेघु दुस्सति । 
दसन्नमञ्जतरं अनं खिप्पमेव निगच्छति ॥ ९ ॥ 


५८ वम्मषद्‌ 


(यो दण्डेनाद्ण्डेष्वप्रवुष्टेयु दुष्यति । 

बूसानामन्यतमं स्थानं स्तिप्रमेव निगच्छति ॥ & ॥ ) 
१२८- वेदनं फरुपं जानि सरीरस्स च भेदनं । 

गरूकं वापि आबाधं चित्तक्खेपं व पापुणे ॥ १० ॥ 


( वेदनां परषां ज्यानि शरोरस्य च मेदनम । 
गुख्कं वाऽप्याबाधं चित्तक्षेपं वा प्राप्नुयात्‌ ॥ १०॥ ) 


१ ३९-राजतो वा उपस्मा अन्भक्खछानं व दारुणं ¦ 
परिक्छयं व जातीनं भोगानं व पभङ्गण॥ ११॥ 


( राजतो वोपमगेमभ्याख्यानं वा दारुणम्‌ । 
परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभजनम्‌॥ ११॥ ) 


१४ ०--अथवस्स अगारानि अग्ी उहति पावको । 
कायस्स भेदा दुष्पञ्जो निरयं सोपपञ्जति ॥ ४२ ॥ 


( अरथवाऽस्यागाराण्यग्निदेहति पावकः ¦ 
कायस्य भेदाह्‌ दुष्प्रज्ञ निरथं स उपपद्यते ॥ १२ ॥ , 


जो दश्ड-रहितों को दण्ड से ८ पीडित करता है ), निर्दोषं को 
दोप लगाता हे, बह शीघ्रही हन बातोंमे से एककोप्राष्ठ होता) 
कड्वी वेदना, हानि, अंग का भंग दोना, भारी बीमारी, (या) चित्त 
विपेष्त (= पागल ›) को प्राक्त होताहै। या राजा से दण्डको ( प्राप्च 
होता हे ), दारण निन्दा, जाति बन्धुओं का विना, भोगो का स्यः; 
जथवा उसके घर को श्रनि < पावक जलाता है; काया छोढने पर बह 
दुवद्धि नकँ मे उत्पन्न होता हे । 


दणडवग्गो ५९ 


जेतवन बहुभकत्तिक ८ भिल्ल ) 


१४१-न नगचरिया न जय न पडा 
नानासका थण्डिरुसायिक। वा | 


रजोवजस्लं उक्कुिकप्पधान 
सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकङ्कं | १२ ॥ 


(न नग्नचयांन जरा न पंक 
नाऽनशनं स्थण्डिलिशायिका वा। 
रजोजलियं उत्करिकश्रधानं 
शोधयन्ति मत्यं अवितीरणाकांत्तम्‌ ॥ १३ ॥ ) 
जिख पुरुष की श्राकांक्तायं समाप्त नहीं हो गदं, उस मनुष्य की 
एुद्धि, न नगेरहने सेन जगास, न पंक ( रपेरने) से, न फाका 
ˆ = उपवास >) करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धुल रूपेरने से, 
मौर न उकड्ू" बेठने से होती हे । 


जेतवन सन्तति ८ महामाय ) 


१५२-अर्ङ्कतो चपि समं चरेय्य 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सब्बेसु भृते निधाय दण्डं 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू॥ १४ ॥ 
( अलंरृतश्चेदपि शमं चरेत्‌ 
शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 


सर्वेषु भूतेषु निधाय दडं 
स ब्राह्मणः स श्रमणः सघ भिसः ॥१४॥ } 
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श्ररृकरुत रहते भी यदि वह शान्त, दान्त, नियम तत्पर, ब्रह्मचारी, 
तथा सारे प्राणियों के प्रति दंदव्यागी हे, तो वही ब्राह्मण हे, वही श्रमण 
( = संन्यासी >) वही भिक्षु हे ! 


जेतवन पिलेतिक ( भर) 
१४३- दहिरीनिसेधो पूरिसो कोचि लोकम्मिं विज्ति । | 
यो निन्द अप्पबोधति अस्सो महो कसामिव ॥ १५ ॥ 
( हीनिषधः पुरुषः कथित्‌ लोके बिद्यते, 
यो निन्दां न प्रबुध्यति अश्वो भद्रः कशामिष ॥ १५ ॥ ) 
लोक म कोई पुरुष होते है, जो ८ अपने ही ) लजना करके निषिद्ध 
( कमं ) को नहीं करते, जैये उत्तम घोडा कोडे को नहीं सह सकता, 
वैसे ही वह निन्दा को नहीं सह सक्ते । 


१४४-अस्सो यथा भद्रौ कसानिविट्टो 
अतापिनो स्वेगिनो भवाथ । 
सृद्राय सीटेन च वोरियेन च 
| समाधिना धम्मविनिच्छयेन च। 
समप्नविज्ञाचरणा पतिस्सता 
पटस्सथा दु क्खमिद अनप्पकं ॥ १६ ॥ 
( श्रश्वो यथा भद्रः कशानिविष् 
द्ातापिनः संवेशिनो भवत । 


धद्धया शीलेन च षीयंश च 
समाधिना धमेविनिश्वयेन च। 


दण्डवग्गो ६१ 


सम्पश्नविदयाचरणाः प्रतिस्परताः 
प्रहास्यथ दुःखमिदं श्नदपकम्‌ ॥१६॥ ). 
कोडे पड़े उत्तम॒वोदे की भोति, उद्योगी, ग्छानियुक्त, ( वेगवान्‌ ) 
हो; श्रद्धा, आचार, वीये, समाधि, ओर धमं निश्चय से युक्त (बन) 
विद्या ओर आचरण से समन्वित हो, स्प़रतिवान हो इस महान्‌ दुःख 
(-रा्ठि ) को पार कर सकने हो । 


१४५- उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारु नमयन्ति तच्छका 
्रत्तान दमयन्ति सुल्बता | १७ ॥ 
 ( उदकं हि नयन्ति नेठकाः दषुक्ारा नमयन्ति तेजनम्‌ ! 
दारु नमयन्ति तत्तका आत्मान दमयन्ति सबताः॥१९७.। ) 
नहरवाक्ञे पानी ले जाते है, वाण बनानेवाले वाण को ठीक करते है, 
बद्धं लकटी को ठीक करते है, सुन्दर चत वाले अपने को दमन करते है । 


११--जरावगगो 





जेतवन विसाख्चाकी संगीनी 
१४६-कोनु हासो किमानन्दो निच्चं पञजलिते सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥ १ ॥ 
( को जु हासः क आनन्दो नित्त्यं प्रज्वलितै सति । 
अन्थकारेरावनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ । १॥ ) 


जब (सभी)नित्य जल रहा हे तो हंसी कैसी, आनन्द कैसा !! अंधकार 
से धिरे तुम प्रदीप की खोज क्यों नीं करते ए 


राजगृह ( वेणुवन ) सिरिमा 
१४७-पस्स चित्तकतं विम्बं अरुकायं समुत्सित । 
आतुरं बहुसक्रप्पं यस्स नस्थि धुवं ठिति ॥ २ ॥ 
( पश्य चिश्रोकृतं विम्बं अरु-कायं समुचितम्‌ । 
तुर बहुसखंकस्पं यस्य नास्ति धवं स्थितिः॥२॥ ) 
इख चित्रित दायादो दैग्वोःजो त्णों से पूणं, शूका, भ्याङुत 
तथा अनेक संकल्पो से युक्त है- जिसकी स्थिति अनित्य है । 
नेववन उशरी ( भेरी ) 
१४ ८-परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिङकं पभङ्करं । 
भिञजती पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥ २ ॥ । 


जरावग्गो ६३ 


( परिजीणंमिदं रूपं रोगनीडं परभंगुरम्‌ । 
भिद्यते पूतिसब्देहो मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २ ॥ ) 
यह रूप जीणं-शीणं होने वारा हे, रोगों का धर हे, श्रत्यन्त भंगुर 
है । यष गंदा शरीर छट जाता हे । जीना का अन्त मरणमें होता हे । 


जेतवनं श्रभिमान ( भिक्खु ) 
१४९-यानि'मानि अपत्थानि अखाबूनेव सारदे । 
कापोतकानि अटूठीनि तानि दिस्वान का रति ॥ ४ ॥ 
( यानिमान्यपथ्यान्यलावूनीव शरदि । 
कापोतकान्यस्थीनि तानि दष्ट्वाका रतिः॥ ४॥) 
शरद कार्की अपथ्य लोकी की भांति (फक दी गह) या कमबूतर 
कीसी ( सफेद हो गहं ) हृङ्कियो को देखकर किसको इस ( शरीरम ) 
प्रेम होगा † 


जेतवन रूपनन्दा ( थेरी ) 
१५०-अर्‌ढीनं नगरं कतं मंसलोहितटेपन । 
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ॥ ५ ॥ 
( अस्थ्नां नगर छृतं मंसलोहि तलेपनम्‌ । 
यत्र जरा च सुत्युश्च मानो स्रत्तश्चावरितः॥५॥) 


ह्यो का ढाचा ( नगर ) बना हे हे, जिस पर मांस ओर बहू 
का लेप चढ़ा है, जिसमें जरा, शस्यु, अभिमान नौर देष छिपे हि । 


जेतवन मल्लिका देवी 
१५१-जीरन्ति वे राजरथा . सुचित्ता ` 
अथो सरीरम्पि अरं उपेति। 
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सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो ह वे सन्मि पवेदयन्ति ॥ ६॥ 

( जीयंन्ति वै राजरथाः सुचिध्रा अथ शरीरमपि जगमुपेति । 
सतां च धर्मो न जरामुपेति सन्तो हवे सद्धयः प्रवेदयन्ति ॥६॥ ) 

राजा के सुचित्रित (रथ >) पुराने दहो जाते है, तथा यह शरीर भी 
पुराना हो जाता हे । किन्तु सन्तो का धमं पुराना नीं दाना । सन्त लोगं 
सन्तो से एेसा दा कहते हं । 

जेत वन ( लाल ) उदायी (यैर) 
१ ५२-अप्पस्सुताय पुरिसा बख्विदोः व जीरति । 

मंसानि तस्स बहूढन्ति पञ्जा तस्स न बदूढति ॥७। 
( अल्पश्रुतोऽयं पुरुषो चरीवद्‌ इव जीयति । 
मांसानि तस्य बद्धन्ते प्रक्ना तरथ न बद्धते ॥७॥) 


यह श्रल्पश्चतं मनुष्य बैल की तरह बढता हे । उसके मांस तो बदते 
ह किन्तु उसकी प्रजा नदीं वृतो । 


१५५३-अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिन्विसं | 
गहकारकं गवेसन्तो दक्खछा जाति पुनप्पून ॥ ८ ॥ 
( अनेकजातिसंसारं समाघाधिषं अनिविशमानः। 
गह कारकं गवेषयन्‌, दुःखा जातिः पुनः पुनः॥ ८॥। 
१५४-गहकारक ! दिटूटोसि पून गेहं न काहसि । 
सव्बा ते फाुका भमा गहकूटं विसद्धितं | 
विसद्धारगतं चित्तं तण्हानं खयमञ्मगा ॥ ९ ॥ 
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( गरह्ठकारक, दण्टोऽसि पुनगंहं न करिष्यसि । 
सवांस्ते पारिविका भग्ना गरहङटः विसंस्कृतम्‌ । 
विसस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगात्‌ ॥ & ॥ ) 


प्रनेक जन्मों तक मेँ संसार मे रुगातार भटकता रहा--ह निमारा 
करने बाले का खोज मे । वार वार का जन्म दुखमय हुश्चा । 


हे शह के निमांरा करने बाले ।/ मैने तनह देख लिया, तुम फिर घर 
नहीं बना सकते । तुम्हारी कड्या सब टूट गदं, गह का शिखर गिर 
गया । चित्त संस्कार रहित हो गया । तृष्णाओं का क्षय दहो गया। 


वाराणसी ( ऋषिपतन ) महाधनी सेठका पुत्र 


१५५--अचरित्वा ब्रह्मचरिय अण्द्रा योञ्यने धनं | 
जिण्णाकोचा व॒ भफायन्ति खीणमच्छे'व पहले | १०॥ 


( अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलन्ध्वा योवने धनम्‌ । 
णक्रौ ५ 
जीणेक्रौचा इव ध्यायन्ते त्तीणमत्स्य इव पत्वले ॥१०॥ ) 


बह्मचय्यं का बिना श्राचरर किये, योवन कार मे बिना धन उपार्जन 
किये, ' मनुष्य-- जिस्म मद्धलियो खतम हो गरं है पेसे जरूङ्य में 
बैठे बृढे ऋच परती की तरह-( ब्ृद्धावस्था में ) चिता को प्राच होता 2, 


१५६-अचरिस्वा ब्रह्मचरियं अर्द्धा योन्णे धनं । 


सेन्ति चापातिखीणा'व पुराणानि अनुल्थुनं ॥ ११ ॥ 
५ 


3. घम्मपद 


( अचरित्वा ब्रह्मचयं अलब्ध्वा योने धनम्‌ । 
शेरते चापोऽतिन्तीण इव पुराणान्यजुतन्वन्तः ॥ ११ ॥ ) 


बरह्मचय्यं का विना आचरणं किये, या यौवन कारमे विना धन 
उपाजन किये, मनुष्य ( बृद्धावस्था मँ )- पुराने धनुष की तरह- अपनी 
श्रतीत बातों की ही चचां करता रहता है । 


१२--श्मत्तवग्गो 


रसुमारगिरि ( मेसकलावन ) बोधि राजकुमार 
१५७ --अत्तानं चे पियं जज्ञा रक्खेय्य तं सुरक्खितं । 
तिण्णमञ्जतरं यामं परिजग्गेय्य पण्डितो ॥ १ ॥ 
( आत्मामं चेत्‌ प्रियं जानीयाह्‌ रक्ेत्तं खुरक्तितम्‌ । 
व्रयाणामन्यतम यामं प्रतिजाग्रयात्‌ पण्डितः॥ >) 
श्मपने को यदि प्रिय समभे तो श्रपने को सुरित ( संयत ) 
रक्खे । पंडित तीनो मसे किसी एकं पहर मे अवश्य जागरण करे । 
जेतवन ८ शाक्यपुत्र ) उपनन्द ( थेर ) 
१५८-अत्तानं एव पठमं परिषटपे मिवेसये । 
अथञ्जमनुसासेय्य न किङिस्सेय्य पण्डितो ॥ २ ॥ 
( आत्मानमेव प्रथमं प्रतिरूपे निवेशयेत्‌ । 
अथन्यमनुशिष्यात्‌ न ज्किश्येत्‌ पण्डितः ॥ २॥ ) 
पिले अपने स्वयं को ही उचित मागं मे लगावे, बाद में दूसरे को 
उपदेश दे । इस तरह पंडित क्लेशा को न प्रि दो । 
जेतवन ( श्रभ्याप्त ) तिस्स ( भेर) 
१५९-श्रत्तानस्चे तथा कयिरा यथञ्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दममेथ अक्ता हि किर दद्मो ॥ ३॥ 
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( आत्मानं चेत्‌ तथा कुयांट्‌ ययाऽन्यमयुश्चास्ति । 

खदान्तो बत वमयेट्‌, आत्मा हि किल ददमः॥ ३॥ ) 

श्रपने को वैसा बनावे, जैसा दूसरे को श्रनुद्ासन करना ह । 
( पिके ) अपने को भली प्रकार दमन करे; वस्तुतः अपने को दमन 
करना ( ही) कठिन हे । 


जेतवन कुमार कस्सपकी माता (थेरी) 


१६०-श्रत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया। 
अत्तनावव युदन्तन नाथं रमति दस्रम॥ ४॥ 
( आत्मा हि आत्मनो नाथःको हि नाथः परः स्यात। 
आत्मनैव खुदान्तेन नाथं लभते दुटखमम्‌॥ ४॥ ) 


मनुष्य श्रपना स्वामी श्राप हे, भरा कोद दूसरा उसका स्वामी क्या 
होगा । अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह॒ दुरुभ स्वामित्व 
का राम करता हे ।& 


जेतवन महाकाल ( उपासक ) 
१६ १-अत्तनाव केतं पापं अत्तजं अत्तसम्भवं। 
्रभिमन्थति दुम्मेधं वजिरं 'वस्ममयं मणि ॥ ५॥ 
( श्रात्मनेव कृतं पापं आत्मजं श्रातमसम्भकम । 
अभिमथ्नाति दुमघसं वज्जमिवाश्ममयं मणिम ॥ ५॥.) 
अपना किया पाप अपने हीसे होकर अपने दही उसे दुबुद्धि मनुष्य 
को पीडित करता है। पस्थर से उस्पक्न हीरा पश्थर कीही मणिको 
काटता है । 


अत्तवग्गो ६९ 


जेतवन देवदत्त 
१६२-यस्सचन्तदु सोल्य माटुवा सारमिवोततं 
करोति सो तथत्तानं यथान इच्छति दसो ॥ २॥ 
( यस्याऽत्यन्तदोःशोस्यं मालुवा शालमिवाततम्‌ । 
करोति स॒ तथात्मानं यथेनमिच्छति दविर: ॥ &॥ ) 


मालुका लता से वेष्टित शाल ( वृत्त ) को भांति जिसका दुराचार 
केखा इआ हे; वह अपनेको वेसाही करलेता हे, जैसा कि उसके 
शत्रु चाहते है । 


राजगृह ( वेणुवनं ) संघ मं फूट के समय 
१६२-सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च। 
यं वे हितश्च साधुञ्च तं वे परमदुक्करं | ७॥ 
( खुक्रराण्यसाधुन्यात्मनोऽदहितानि च । 
यद्‌ वै हितं च साधुचतहू वै परमदुष्करम्‌ ॥ ७॥ ) 
बुरी बातोंका करना बड़ा आसान हे जिनसे अपना ष्टी जहित 
होता है । उसे करना बढ़ा दुष्कर हे जो अच्छा ओर हितकर हे । 
जेतवन काल (यर) 
१६४-यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविन 
पटिक्रोसति दु म्मेधो दिट्‌टिं निस्साय पापिकि | 
` फलानि कटृढकस्सेव अत्तघन्जाय फटति ॥ ८ ॥ 
(८ यः“ शासनमहेतां चर्याणां ध्मजीविनाम्‌ । 
प्रतिक्रृष्यति दुमधा रषि निःधिस्य पापिकाम। 
फलानि काषटकस्यवात्महत्थाये "परयति ॥ ८ ॥ ) 


७9 घम्मपद्‌ 


जो धर्मात्मा श्रेष्ठ अहंतों के धमं की--अपनी पाप मयी मिथ्या 
धारशा क कारण- निन्दा करता है बह अपनी ही बर्बादी करता हे, 
वैसे बस का फूल बांस कोदही नष्ट करदेताहे। 


जेतवन ( चूल ) काल ( उपाप्तक ) 
१ ६५-्रत्तना'व कतं पापं अत्तना संक़्िङिस्सति । 
अत्तना अकतं पापं अत्तना' व विसुञ्फति ॥ 
सुद्धि असुद्धि पच्चत्तं नाञ्जमञ्ञं विसोधये ॥ ९. ॥ 
( आत्मनैव छृतं पापं श्रात्मना संङ्किश्यति । 
आत्मनाऽकृतं पापं श्रात्मनैेव विश्चध्यति। 
शुद्धयशद्धी प्रर्य।त्मं नाऽन्योऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥६।। ) 
अपना किया पाप अपनेको मैखा करताहे। श्रपना न किया पाप 
भपने को शद्ध करता दहे। शुद्धि श्रौर अशुद्धि अपनेदह्ीसे दोती हे। 
कोई किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । 
जेतवन ग्रत्तदत्थ ( थैर) 
१६६-अत्तदत्थं परत्थेन बहुनाऽपि न हापये | 
अत्तदत्थमभिञ्जाय सदव्थपुतो सिया ॥ १०॥ 
( आत्मनोऽथ परा्थन बहुनाऽपि न हापयेत्‌ 
ष 
श्मात्मनोऽथमभिक्ञाय सदथप्रसितः स्यात्‌ ॥ १०॥ ) 


पराये के बहूत हित के लिये भी अपने हित कीहानिन करे । 
५ । ९] 1 
पने अथं की बात करो समभ सदथ के साधनम खग जाय । 


१२--लाकवगगो 


लेतवन कोई भ्रत्पवयस्क भिदु 
१६७- हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे। 
मिच्छादिटिढ न सेवेय्य न सिया रोक-बड्ढनो ॥ १ ॥ 
( हीनं धम न सेवेत, प्रमादेन न संवसेत्‌ ! 
मिथ्यादृष्टि न सेवेत, न स्यात्‌ लोकबद्धंनः ॥ १ ॥ ) 


नीच धम का सेवन न करे, प्रमादसे न रहे, मिथ्या धारण 
मै न पडे, आवागमन का चक्र न बद़वे। 


कपिलवस्तु ( न्यग्मोधाराम ) सुद्धोदन 
१६८-उत्तिट्‌ठे नप्पमञ्जेय्य धर्म्मं॑सुचरितं चरे । 
धम्मचारी युखं सेति अस्मि के परण्ि च ॥ २॥ 


( उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमादे धम सुचरितं चरेत्‌ । 
धमचा सुखं शेतेऽस्मिं लोके परर च॥२॥ ) 


उषे, प्रमाद न करे, सदाचार के धमं का आचरण करे । धार्मिक पुरुष 
इस रोक ओर परलोक दोनो जगह सुख पूवक रहता हे । 


१६९ धम्मं चरे सुचरितं न तं द॒च्वरितं चरे। 
धममचारी सुखं सेति अस्मिं रोके परण्हि च ॥ २ ॥ 
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( धम चरेत्‌ सुचरितं न तं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धमेचारी सुखं शेतेऽस्मिन लोके पर्न च ॥ ३॥ ) 
धमे का सदाचरण करे, दुराचरण न करे । धर्माचरण करने वाला 
इस लोक ओर परलोक दोनों जगह सुख पूवक रहता हे । 


जेतवन पोच सौ ज्ञानी ( भिक्लु) 
१७ ०-यथा बुव्बूलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । 
एवं लोकं अवेक्न्तं मच्युराजा न पस्सति ॥ ४ ॥ 
( यथा बुदूबुदकं पश्येद्‌ यथा पश्येत्‌ मरीचिकाम्‌ । 
पवं लोकमवेत्तमाणं ब॒त््युराजो न पश्यति ॥४॥ ) 
जो इस रोक को बुलबुले की तरह या मरीचिका की तरह देखे 
उसे यमराज नहीं देखता । 


| राजगृह ( बेगगुवन ) श्रमय राजकुमार 
१७ १-एथ पस्सथिम रोकं चित्तं राजरथृपमं । 
यत्थ बाख विसीदन्ति, नस्थि सङ्गो विजानतं ॥ ५ ॥ 
( पत पश्यतेमं लोकं चित्रं राजरथोपमम्‌ । 
यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति सगो विजानताम्‌ ॥५॥ ) 
आवो, राज-रथ के समान भढडकीले इस रोक को देखो, जिसमें मूखं 
फंस जाते ह, किंतु ज्ञानी पुरुषों को आसक्ति नहीं होती । 
नेतवन सम्मुन्जानि ( थैर ) 
१७२-यो च पुढे पमन्ित्वा पच्छा सो नप्पमज्ञति । 
सो मं लोकं पभासेति अनल्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ६॥ 


लोक्रवग्गो ७३ 


( यश्च पृं प्रमाद्य पश्चात्‌ सन प्रमाद्यति। 
स इम क्लोकं प्रभासयत्य्रान्मु्त इव चन्द्रमा ॥६॥ ) 
जो पहिले प्रमाद करके पीडे प्रमाद नहीं करता वह इस रोक में मेघ 
पे मुक्त चन्द्रमा की भांति प्रकारित होता हे। 


जेतवन श्रंगुलिमाल (भेर) 
१,७२-यस्स पापं कतं कम्मं ॒कुसलेन पिधिय्यति । 
सो मं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा॥ ७॥ 
( यस्य पापं कृतं कम कुशलेन पिधीयते । 
स इमं लोक प्रमासयत्य्रान्मुक्त इव चन्द्रमा ॥ ७ ॥ ) 
जिखका किया पाप उसके पुख्य कर्मो से ढक जाता हे वद इस ल्लोक ` 
म मेव से मुक्त चन्द्रमा की तरह प्रकाशित होता दे । 
भ्रालबी रगरेजकी कन्या 
१,७४-अन्धभूतो अय लोको तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुन्तो जालमुत्तो व अ्प्पो सगणाय गच्छति ॥ ८ ॥ 
( अन्धभूतोऽयं लोकः, तञ्ुकोऽज्र विपश्यति । 
शकुन्तो जालमुक्त इ बाल्पः स्वगाय गच्छति ॥ ८॥ ) 
यह संसार अंधा जसा हे, उसे दिखाई कम पडती है । रेसे लोग 
स्यन्त अल्प ह जो जाल से मुक्त पत्ती की तरह स्वगं को जाते हं । 
जेतवन तीस भिच्चु 
१.७५५-हंसादिज्चपये यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा रोकम्ा जेता मारं सवाहिनिं ॥ ९ ॥ 


लोकरवग्गो 


( हंसा आदित्यपथे यन्ति, आकाशे यन्ति ऋऋूद्धिया । 
नीयन्ते धीरा लोकात्‌ जित्वा मारं सवाहिनीकम्‌ ॥&॥ ) 
हंस सूय-पथ ( श्राकाश > मे उङते है, ऋद्धि से योगी भी आकाश 
म गमन करते ह । श्रपनीसना सर्हित मार को जीत पंडितं रोग 
संसार से छट जाते हे 1 


जेववन विचा ( माणविका ) 
१,७६-एकं धम्म अतीतस्स. मुसावादिस् जन्तुनो । 
वितिण्णपरखोकस्स नस्थि पापं अकारियं ॥ १०॥ 
( पकं धममतीतस्य भषावादिनो जन्तोः। 
विस्तीणंपरखोकस्य नास्ति पापमकायेम्‌ ॥ १० ॥ ) 
एक धमं ( खत्य ) का अतिक्रमण कर जो शूठ बोलता है उस 


पररोक के चितन से रहित पुरुष के लिये कोद पाप पेसा नहीं रह जाता 
जो वहन कर प्के । 


जेतवन ( भयुक्त दान ) 
१७७-न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला ह वेन प्पसंसन्ति दानं। 
धीरो च दानं अनुमोदभानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ ११ ॥ 
(न वे कद्यं देवलोकं बजंति 
बाला ह वैन प्रशंसंति दानम्‌, 
धीरश्च दानं अनुमोदमानस्तेनेव 
स भवति सुखी परत्र ॥११। ) 


लोकवग्गो ७५ 


कंजूस देवरोक नहीं जाते, मूढ दानको प्रशंसा नहीं करते; धीर 
दानका श्रनुमोदन कर, उसी (क्म) से पर ( रोक ) म सुखी होताहे । 


जेतवन प्रनाथपिरिडिकके पुत्रका मरण 
१७८-पथव्या एकरञ्जेन समगस्स॒ गमनेन वा | 
सन्बलोकाधिपचेन सोतापत्तिफलं वरं ॥ १२॥ 
( पृथिव्या पकराज्यात्‌ स्वगस्य गमनाद्‌ वा । 
सवंलोकाऽऽधिपत्याद्‌ वा ख्रोतापत्तिफलं चरम्‌ ॥१२॥ ) 


परथ्वी के एक राज्य से, अथवा स्वगं गमन करने से, अथवा सारे लोक 
का स्वामी दहा जनेसे भी श्रेष्ठ श्रोतार्पत्ति फ़ल की प्रि ह । 


१४--वुद्धवग्गो 


उसुवेला ८ बोधिमंड ) माग्न्िन ( ब्राह्मण ) 
१७९-यस्य जित नावजीयति 
जितमस्स नो याति कोचि रोके , 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 
( यस्य जितं नाचवजीयते 
जितमस्य न याति कश्चिल्लोके । 
तं बुद्धमनन्तगो चर श्रपदं केन पदेन नेष्यथ ?॥ ९? ॥ ) 
जिखका जीता बेजीता नहीं कियाजा सकता, जिसकी विजय को 
पंसार का कोद्र भी बराबरी नहीं कर सकता, उस अनन्त ज्ञानी वीततृष्ण - 
बुद्ध को किस तरह बहका सकते हो ? 


१८ ०-यस् जानी विस्षत्तिका 
तण्टा नस्थि कुदिञ्चि नेतवे। 
त बुद्धमनन्तगोचरं अपद केन पदेन नेस्सथ॥२॥ 
( यस्य जालिनी विषाल्मिक्ा तष्णा 
नास्ति कुजचित्‌ नेतुम्‌ | 
तं बुद्धयनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ १॥ २ ॥ ) 
जिसे बन्थन मे डालने वारी विप रूपी तृष्णा क्हींभमीले न्दीजा 
पकती उस अनन्त ज्ञानी वीततृष्ण बुन्द को किस तरह वहका सकते हे ! 


बुद्धवग्गो ७७ 


संकाश्य नगर देव, मनुष्य 
१८१-ये भाणपसुता धीरा नेवखम्मपसमे रता । 
देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
( ये ध्यानप्रसिता धीरा नेष्करम्योपशमे रताः । 
देवा अपि तेषां स्पुहयन्ति संबुद्धानां स्मरतिमताम्‌ ॥३॥ ) 


जो धीर ध्यान मे लगे, परम शान्त निर्वाण में रत है उन 
स्श्तिमान बुद्धो को स्पृहा देवता लोग भी करते है । 


वाराणसी एरकपन्त ( नागराज ) 
१८२-किच्छो मनुस्सपटिखाभो किच्छं मच्चानं जीवितं | 
किच्छ सद्धम्मसवण किच्छो बुद्धान उप्पादो ॥ ४॥ 
( कृच्छो भनष्यप्रतिलाभः च्छ मत्यानां जीवितम्‌ । 
कच्छ" सद्धमेश्रवणं रऊच्छो बद्धानां उत्पाद्‌ः॥४॥ ) 


मनुष्य योनि मेँ जन्म लेना कठिन है, ( जन्म लेकर भी ) जीवित 
रहना कठिन दहै, ( जीवित रहकर भी ) सद्धमं का श्रवण करना करिन 
है, ओर बुद्धौ का जन्म अहण करना ( ओर भी ) कठिन हे । 


जेत वन त्रानन्द ( थेर) का प्रशन 
१८ ३-सन्बपापस्स अकरण कुसरस्स ॒ उपसम्पदा । 
स-चित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ ५॥ 


( सवंपापस्याकस्णं कशलस्योपसम्पदा । 
स्वचि्तपयेबदापनं पतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ॥ ५ ॥ ) 


७८ धम्मपद्‌ 


सारे पापों कान करना, पुण्यां का संचय करना, अपने चित्त को 
परिशुद्ध करना, यह हे बुद्धो को रिता । 


जेतवन । श्रानन्द ( भैर ) 
१८४-खन्ती परमं तपो तितिक्खा, 
निव्याणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
नहि पव्वजितो परूपघाती , 
समणो होति परं विहेख्यन्तो ॥ ६ ॥ 
( त्तान्तिः परमं तपः तितिक्षा निर्वाणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
नहि प्रव्रजितः परोपधघाती श्रमणो भवति पर चिहेठयन्‌ ॥६॥ ) 
सहन शीलता ओर ्षमा-शीरूता परम तप हे, बुद्ध रोग निर्वाण 


को परम पद्‌ बताते हें । दूसरों की हिंसा करने वाल्ला ओर सताने वाला 
प्र्नजित सच्चा साधु नहीं होता । 


१ ८५--अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि पन्तञ्च सयनासनं। 
अधिचत्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 

( अनुपवादोऽनुपघातः प्रातिमोक्षे च संवरः । 

माजाज्ञता च भक्त प्रान्तं च शयनासनम्‌ । 

अधिचित्ते चायोग पतु बुद्धानां शासनम्‌ ॥ ७ ॥ ) 
निन्दा न करना, घात न करना, प्रातिमोत्त के नियमों का पारन 


करना, भोजन में परिमार को जानना, एकान्तवास, चित्त की शुद्धि 
म योग- यही हे बुद्धं की शिक्षा । 


बुद्धवग्गो ७६ 


जेतवन ( उदास भित ) 
१८६-न कदापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति । 
अप्पस्सादा दुखा कामा इति विञ्जाय पण्डितो ॥ ८ ॥ 


( न काषापणवषेण तृ्िः कामेषु विद्यते । 

अत्पास्वादा दुःखाःकामा इति विज्ञाय पण्डितः ।।८॥ ) 
१ ८७-अपि दिन्बेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति । 

तण्हक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥ ९, ॥ 

( अपि दिव्येषु कामेषु रति स नाऽधिगच्छति । 

तृष्णात्तयरतो भवति सम्यकसंबद्धश्रावकः ॥ & ॥ ) 

यदि रुपयों ( = कहापण ) की वां हा, तो भी ( मनुष्य की) 

कामो ( = भोगों ) से तृि नदींहा सकती । ( सभी >) काम (= भोग 
अल्प स्वाद, ( ओर ) दुःखद है, रेखा जानकर पंडित देवताओकि भोगेमिं 
भी रति नहीं करता; श्चौर सभ्यक्स॑बुद्ध ( = बुद्ध >) का श्रावक ८ = अनु- 
यायी >) तृष्णाको नाश करनेमे लगता हे । 


जेतवन | ्रग्गिदन्तं ( बाष्मण ) 
१८८-बहु वे सरणं यन्ति प॑ल्वतानि बनानि च| 
आरामरुक्छचेत्यानि मनुस्सा भयतज्िता ॥ १० ॥ 


( बह वै शरणं थान्ति पर्व॑तान्‌ वनानि च। 
आरामवृत्तचेत्त्यानि मनुष्या भयतजिताः॥ १०॥ ) 


१८९-नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं ¦ 
नेतं सरणमागम्म सब्बद्क्सा पमुच्ति ॥ ११ ॥ 


८9 घम्मपद्‌ 


( नैतत्‌ खलु शरणं क्षेमं नैतत्‌ शरणमुत्तमम्‌ । 
नेतत्‌ शरणमागस्य सवे दुःखात्प्रमुच्यते ॥१९१ ॥) 
मयुष्य भय के मारे पव॑त, वन, आराम ८ = उद्यान ), वक्त, चेत्य 
( = चोरा > आदिको देवता मान उनकी रारण म जते है; किन्तुये 
रारण मंगलदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं ; ( क्योकि ) इन हरणो मे 
जाकर सब दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता । 


जेतवन श्रगिगिदन्त ( ब्राह्मण ) 
१९.०-यो च बुद्धश्च धम्मन्च सह्खश्चे सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ १२ ॥ 


( यश्च बुद्धं च धमं च संघं च शरणं गतः। 
४५ 
 चत्त्वायांयसस्वानि सम्यक्‌ प्रज्ञया पश्यति ॥ १२ ॥ ) 


१९.१-द्क्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्म | 

अरियश्च ट्टङ्किकं मम ॒दुक्खुपसमगामिनं ॥ १३ ॥ 

( दुःखं . दुःखसमुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमम्‌ । 

द्मायांष्टंगिकं माग दुःखोपशमगामिनम्‌ ॥ १२३॥ ) 
१९२-एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं । 

एत सरणमागम्म सब्बदुक्खा पसमुच्चति ॥ १४॥ 

( पतत्‌ खलु शरणं क्षेमं पतत्‌ शरणमुत्तमम्‌ । 

पतत्‌ शरणमागम्य सखवेदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥९४॥ ) 


जो बुद्ध, धमं ओर संघ की शरण गया, जिसने चार श्राय स्त्य को 
--दुख, दुखकी उत्पत्ति, दुःख से मुक्ति, ओर सुक्तिगामी ्राय्यं श्रं्टगिक 


बुद्धवग्गो ८ 


माग- सम्यक प्रज्ञा से देख लिया है, यही रक्लादायक शरण हे, उत्तम 
शरण हे । इसी शरण को श्रा कर वह सभी दुख से सुक्त हो जाता हे । 
जेतवन श्रानन्द (थेर) का प्रशन 
१९३-दछभो पुरिसाजन्जो न सो सब्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायती धीरो तं करं सुखमेधति ॥ १५ ॥ 
( दुलभः पुरुषाज्ानेयो न स॒ सर्वत्र जायते । 
यञ्च स ज्ञायते धीरः तत्‌ कुलं सुखमेधते ॥ १५॥ › 
उत्तम पुरुष दुरुभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वद धीर (पुरूष) 
जहौ उस्पन्न हाता है, उस कुलमे सु खकी ब्रद्धि हाती है । 
जेतवन बहुतखे भित्त 
१९४-सुखो बु द्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स खामी सममानं तपो युखो ॥ १६ ॥ 
( सुखो बुद्धानां उत्पादः सुखा सद्धमं-देशना । 
सुखा संघस्य सामग्री समग्राणां तपः खुखम्‌ ॥ १६॥ , 


सुखदायक है बुद्धोका जन्म, सुखदायक ह सच्चे धमेका उपदेश, 
संघमे एकता सुखदायक है; ओर सुखदायक है एकतायुक्त हो तप करना । 


चारिकके समय कस्सप बुद्धका सुवै चेत्य 
१९५-पृजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व॒ सावके। 
पपश्चसमतिक्षन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७ ॥ 


( पूज्ञा्ान्‌ पूजयतो बद्धान्‌ यदि वा भावकान्‌ । 
द्रपंचसमतिक्रान्तान्‌ तीणंशोकपरिद्रषान्‌ ॥ ॥ ९७ ॥ ) 


र लम्भ्रपद्‌ 


१९.६-ते तादिसे पूजयतो निन्छुते अकुतोभये । 
न सक्ता पुञ्ज संखातु इमेत्तमपि केनचि ॥ १८ ॥ 

( तान्‌ तादृशान्‌ पूजयतो निच तान्‌ अकु तोभयान्‌ । 

न शक्यं पुण्य संख्यातुं पवम्मान्रमपि केनचित्‌ ॥ १८ ॥ ) 

पूजनीय बुद्धो, अथवा ( उनके >) अनुगामियो- जो संसार को भति- 
प्रमणकर गये है, जो शोक भयको पारकर गये है-- ङी पूजाके, ( या ) 
उन पसे मुक्त श्रोर निभंय ८ पुरूषो ) की पूजाके, पुण्यका परिमाण 
““हतना है" यष नहीं कष्टा जा सकता । 


११--सुखवम्गो 


शक्य नगर ज! तिकलष्टके उपशमनायथ 
१९.७-युसुखं वत ! जीवाम वेरिनेद अवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु विष्टराम अवेरिनो ॥ ? ॥ 
( सुसुखं वत ! जीवामो वैरिष्ववैरिणः। 
वैरिषु मनुष्येषु विहरमोऽवैरिणः॥ १, 
१९८-सुयुखं वत | जीवाम श्रातुरेखु अनातुरा । 
आतुरेषु मनुस्सेसु विहराम श्रनातुरा ॥ > ॥ 
( सुसुखं बत | जीवाम आतुरेष्वनातुराः। 
आतुरेषु मयुष्येषु विहरामोऽनातुराः ॥ २।) 
१९९-सुसुखं वत ! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्मुका । 
उस्युकेसु मनुस्सेसु॒विहराम अनुस्सुका ॥ ३ ॥ 
( ससुखं बत | जीवाम उत्सुकेष्व युत्सुकाः । 
उत्सुकेषु मटष्येषु विराम अयुत्सुकाः ।२॥ ) 
वैरियोके प्रति ( भी) अवेरी ्ो, अष ! हम ( कैसा ) सुखपूवकः 
जीवन बिता रहे है; वैरी मनुष्योके बीच अवैरी होकर हम विहार करते 
हं । भयभीत भनुरष्योमं अभय हो, अहो ! हम सुखपूवंक जीवन विता 
रहे हँ; भयभीत मनुष्यों के बीच निभंय होकर हम विहार करते है । 
उत्सुकां ( = आसक्तं >) मे उत्सुकता-रहित हो० । 


८४ धम्मपद्‌ 


पचसाला ( ब्राक्मणयाम, मगध ) मार्‌ 


२० ०-युसुखं वत | जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चनं | 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा आभस्रा यथा| %॥ 


( खुखखं वत ! जीवामो येषां नो नास्ति किचन । 
प्रतिभया भविष्यामो देवा आभास्वरा यथा॥४।।) 
जिन हम ( लोगों) केपासख कुद नहीं, श्रहो! वह हम कितना 
सुखसे जीवन बिता रहे दै । हम श्रामास्वर देवताओं कौ भोति प्रीतिभक्त्य 
( = प्रीति ही भोजन दे जिनका) है । 


जेतवन कोसलराज 


२० १-जयं बेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥ ५ ॥ 
(जयो वैर प्रसूते दुःखं शेते पराजितः) 
उपशान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयो ॥ ५॥ ) 


विजय वैरको उत्पन्न करती हे, पराजित ८ पुरुष ) दुःखकी ( नीद ) 
सोता हे; ( राग आदि दोष जिसके >) शान्त ( ई, वह पुरुष > जय श्रौर 
पराजयको छोड़ सुखकी ८ नींद >) सोता हे । 


जेतवन कोई कुलकन्या 
२०२-नस्थि रागसमो अमि, नव्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसमा दुकूखा नस्थि सन्तिपरं सुखं ॥ £ ॥ 


( नारित गागसमोऽग्निः, नास्ति दषस्मः कलिः। 
नारित रकन्धसमा दुःखाः, नास्ति शान्तिपर सुखम्‌ ॥६॥ ) 


सुखवग्गो ८५ 


रागके समान अशनि नही, द्वेषके समान मल्ल नकी, ( पच स्कन्धो धके 
( = समुदाय ) समान दुःख नहीं, दान्ते बढ़कर सुख नहीं । 


श्रालवीं एकं उपासक 
२०२-जिघच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा । 
एवं जत्वा यथामृतं निन्याणं परमं सुखं ॥ ७ ॥ 
( जिघत्सा परमो रोगः, संस्कारः परमं दुःखम्‌ । 
पतदट्‌ क्षारवा यथाभूतं निबांणं परमं सुखम्‌ ॥ ७॥ ) 


भूख सबसे बड़ा रोग हे, संस्कार सबसे बड़े दुःख दै, यह जान, 
यथाथ निर्वाणको सबसे बड़ा सुख ( कहा जाता है ) । 


जेतवन पसेनदि केेस्लराज 
२०४-आरोग्यपरमा राभा सन्तुटूटी परमं धन। 
विस्सासपरमा जाती निब्बाणं परमं सुख ॥ ८ ॥ 
( आरोग्यं परमो लाभः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा ज्ञातिः, निघांणं परमं सुखम्‌ ॥ ८॥ ) 


निरोग होना परम काभ है, सन्तोष परम धन हे, विश्वास सबसे 
बदा बन्धु हे, निवांण परम (= सबसे बढ़ा ) सुख हे । 


क 








ति 1 व [कि 


करूप, वेदना, सक्षा, संस्कार, विक्ञान यदह पाँच स्कन्ध ६ । वेदना, संशा, 
संस्कार विक्चानके श्रन्दर है । पृथिवी, जल, भनि, वायु ही रूप स्वौ हे । जिसमे 
धः! 


न भारीपन है, भौर जो न जगहधेरता दे, वह विज्ञान स्कंषष्े। रूप 
( = }/[21167 ) श्रौर विन्ञान (= }1710 ) इन्दीके मेलसे सारा संसार गना । 


८६ धम्मृपद्‌ 


वैशाली तिस्स (थेर ) 
२०५-पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निद्रो होति निप्पापो धम्मपीतिरसं पिव ॥ ९ ॥ 
( प्रविवेकरसं पारा रसं उपश्ामस्य च । 
निदेरो भवति निष्पापो ध्मप्रीतिरसं पिवन्‌ । ६ ॥ ) 


एकान्त ( चिन्तन ›) के रस, तथा उपशम ( = शान्ति ) के रसको 
पौकर ८ पुरुष ), निडर होता है, ८ ओर) धमंका प्रेमरस पानकर 
निष्पाप होता हे । 


वेलयग्राम ( वेशु्राम, वैशोली के पातस्त ) तक्क ( देवराज ) 
२०६-साधु दस्सनमरियन सन्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बाखानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
( साधु दशेनमार्याणां सन्निवा्ः सदा सुखः । 
अदशेनेन बालानां नित्यमेव सुखी स्यात्‌ ॥?०॥ ) 
२०७-अ।रुसंगतिचारी हि दीघमद्‌धानं ` सोचति । 
दुक्खो बालेहि संवासो अमित्तेनेव सञ्वदा । 
धीरो च सुखसंवासो आतीनं 'व समागमो ॥११॥ 
( बालसंगतिचारी टि दीघमभ्वानं शोचति । 
दुःखो बालेः संवासोऽभिश्नेणेव सवदा । 
धीरश्च सुखसंवासो ज्ञातीनामिव समागमः ।१९॥ ) 


श्राया (= सत्पुरुषो ) का दर्शन सुन्दर है, सन्तो के साथ निवास 
सदा सुखदायक होता हे; मूढो के न दशन होने से ( मनुष्य ) सदा सुखी 
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रहता हे ! मूढं की संगतिर्मे रहनेवाखा दीघं कारु तक शोक करता हे, 
मूढो का सष्ट्वास शश्र की तरह सदा दुःखदायक ता हे । बन्धुओं के 
समागम की मोति धीरो का सहवास सुखद्‌ होता हे । 


बेल्वगाम सक्क ( देवराज ) 


२० ८-तस्मा हि धीर च पञ्ञ्च बहु-स्सुत च 
धोरयूहसीर वतवन्तमरियं । 
त तादिस सप्पुरिस सुमेध 
भजेथ नक्खत्तपथं 'व॒चन्दिमा ॥१२॥ 


( तस्माद्धि धीर भरश्चञ्च बहुश्रतञ्च 
धौरवद्यशीलं व्रतवन्तमार्यम्‌ । 
तं तारश्च सत्पुरुषं सुमेध 
भजथ नक्तञ्जपथं इव चन्द्रमा) १२। 
इसलिये वैसे धीर, ज्ञानी, बहुश्च त, शीलवान्‌ , ब्रतसम्पन्न, सत्पुरुष, 
तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भोति करे जैसे चन्द्रमा नक्तत्र 
पथ का। 


१६-पियवग्गो 


जेतवन तीन भिच्चु 
२ ०९.-अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिश्च अयोजयं । 
अत्थं हित्वा पियग्णाही पिहेत'तानुयोगिनं ॥ १ ॥ 
( अयोगे युञ्जन्‌ आत्मानं योगे चायोजयन्‌ । 
अथं हित्वा पिय-त्राही स्पृहयेदात्माजुयोगिनम्‌ ॥ ९ ॥ ) 


बुरे कमं मे खगा हज, अच्छ कमं मे न रूगने वाला, तथा परमां 
को छोड़ संसार के आकषण मे लगनेवाला पुरुष उस पुरुष की स्पृहा करे 
जो आत्मउन्नति मे रभ्र हे । 


२१०-मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कदाचनं | 
पियानं अदस्सनं दुक्खं अपिपयनञ्च दस्सनं ॥ २॥ 
( मा त्रियेः समागच्छ, अग्रियैः कदाचन । 
प्रियाणां अदशेन" दुभ्लं, अप्रियाणां च वशेनम्‌ ॥२॥ ) 
प्रियो का संगन करे, ओरन कभी श्चप्रियों का । प्रिर्यो कान देखना 
दुःखद हे, श्रोर श्रप्रियों का देखना । 


२१ १- तस्मा पियन कयिराथ पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विञ्जन्ति येसं नस्थि पियाप्पियं॥ ३॥ 
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( तस्मात्‌ प्रियं न कुर्यात्‌, प्रियापायो हि पापकः । 
ग्रन्थाः तेषां न विद्यन्ते येषां नास्ति भरियाग्रियम्‌ ॥२॥ ) 
इसलिये प्रिय न बनावे । प्रिय से वियोग बुरा होता हे । उन्हें कोह 
बन्धन नहीं हँ जिन्हेनतो प्रिय हेन अग्रिय । 
लेतवन की कुटुम्बी 
२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । 
पियतो विप्पमुत्तस्स नलत्थि सोको कृतो मय ॥५॥ 
( प्रियतो जायते शोकः परियतो जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ?॥४॥ ) 
प्रिय ८ वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता हे, ' प्रिय से भय उत्पन्न टता 
हे; प्रिय (के बन्धन ) ते जो मुक्त है, उसे शोक नहीं है, फिर भय 
का से (हो)! 


जेतवन विशाखा ( उपासका ) 
२१२-पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं। 
पेमतो पिप्पमुत्तस्सछ नल्थि सोको कुतो भय ॥ ५ ॥ 
( प्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम्‌ । 
परमतो विधरसुक्तस्य नाऽस्ति शोकःकुतो भयम्‌ १॥५॥ ) 
प्रेम से शोक उत्पन्न होता हे, प्रेम से भय उत्पन्न होता हे, प्रेम से 
मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कों से ! 


वैशाली ( कूगगारशाला ) लिच्छवि लोग 
२१४-रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
रतिया विप्पमुत्तस्स नस्थि सोको कृतो भयं ॥ ६ ॥ 


& 9 घम्मपद्‌ 


( रस्या जायते शोको रत्या जायते भयम्‌ । 
श्त्या विगप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥६॥ ) 
रति (= राग) से शोक उत्पन्न होता है, रतिसे भय उत्पन्न 
होता हे ० 1 


जेतवन त्रमित्थिगन्यकुमार 
२१५-क।मतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो विप्पमुत्तस्छ नस्थि सोको कुतो भय ॥ ७ ॥ 


( कामतो जायते शोकः कामतो जायते भयम्‌ । 
कामतो बिग्रभुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ १॥७॥ ) 
काम से शोक उत्पन्न होता है° । 


जेतवन कोड ब्राह्मण 
२१६-तण्टाय जायते सोको तण्ाय जायते भय, 
तण्हाय विप्पसुत्तस्स नसि सोको कृतो भय ४॥८॥ 
(तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते भयम । 


तृष्णाया विप्ररुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ १।८॥) 
तृष्णा से कोक उत्पन्न होता है०। 


राजगृह ( वेशुवन ) पाच सौ बालक 
२ १.७-सीटदस्सनसम्पन्नं धम्मट्‌ट सच्चवादिनं 
अत्तनो कम्म कुन्बानं तं जनो कुस्ते पियं ॥९॥ 


( शीलदशेन सम्पन्नं धर्मिष्ठं सत्यवादिनम । 
आत्मनः कमे कुर्घाणं तं जनः कुरते प्रियम्‌ ॥ & ॥ ) 
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जो शील ( = श्राचरण >) श्रौर दशन ( = विद्या ) से सम्पश्न, धमं मं 
स्थित, सत्यवादी श्रौर अपने कामको करनेवाला हे, उस ( पुरुष ) को 
लोग प्रेम करत हं । 


२१८-छन्दजातो अनकूखाते मनसा च फुटो सिया। 
कामेसु च अप्पयिबद्धचित्तो उद्धंसोता 'ति वुच्चति ॥ १ ०॥ 
( छन्द जातोऽनास्याते मनसा च स्फुरितः स्यात्‌ । 
कामेषु चाऽप्रतिबद्धचित्त ऊध्वस्नोता इत्युख्यते ॥१०॥ ) 


जो अकथ्य (-वस्तु = निर्वाण ) का अभिलाषी हे, ८ उसमें ) जिसका 
मन रगा हे, कामों (= भोगों ) मे जिसका चित्त बद्ध नही, व्ह ऊध्वं- 
स्रोत का जाता हे । 


ऋषिपतन नन्दिपुत्त 
२ १९-चिरप्पवासि पुरिसं दूरतो सोत्थिमागत। 
जािमित्ता युदहञ्जा च अभिनन्दन्ति आगतं ॥११॥ 
( चिरप्रवासिनं पुरुषं दूरतो स्वस्त्यागतम्‌ । 
ल्लातिमिन्नाणि सुददश्चाऽभिनन्दन्त्यागतम्‌ ॥१२॥ ) 
२२ ०-तथेव कतपुन्जगि अस्मा खोका परं गतं, 
पन्जानि पतिगण्टन्ति पियं जातीव आगतं ॥१२॥ 


(८ तथैव ृतपुण्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ परं गतम्‌ । 
पुण्यानि प्रतिगरृहन्ति प्रियं ज्ञानिमिवागतम ॥१२॥ } 
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बहुत दिनों तक विदेश मेँ रहने के बाद दूर से सङुशर धर लौ 
पुरुष को जाति-भारै, मित्र ओर हितैषी स्वागत करते ह । 

वैसे ही इस रोक से पररोक गये पुण्यात्मा पुरूष को उसके पुखय 
भपने सम्बन्धी के समान स्वागत करते है । 


१,७--कोधवमग्गो 


कपिलवस्तु ( न्यमोधाराम ) रोहिणी 
२२ १-कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं 
सन्जोजनं सठ्वमतिक्षमेय्य | 
त॑ नाम-खूपस्मि असज्नमानं 
अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्ला ॥१॥ 
( क्रोधं जद्याद्‌ विप्रजद्यात्‌ मानं 
संयोजनं सवंमतिक्रमेत । 


तं नाम-रूपयोरसस्यमानं 
शरकफिचनं नाऽनुपतन्ति दुःखानि ॥२॥ ) 


क्रोध को छोड, श्रभिमान का त्याग करे, सारे संयोजनं ८ = बंधन ) 
से पार हो जाये, पेते नाम-रूपमें श्रासक्त न होनेवाले, तथा परिप्रहरदहित 
( पुरुष ) क) दुःख सन्ताप नदीं देते । 


श्रालवी ८ श्रमगालव चैत्य ) कोर भिष्ु 
२२२-यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं 'व धारये । 
तमहं सारथिं त्र.मि, रस्मिमाहो इतरो जनो ॥२॥ 


( यो वै उत्पतितं क्रोधं रथं श्रान्तमिष धारयेत्‌ । 
तमहं सारथि ववीमि, रशिमिग्राह शतशो जनः॥२॥ ) 
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जो चदते कोध को भटके रथ की तरह रोक क्तेता है उसीकोमं 
सच्ला सारथी कहता हँ--दूसरे तो केवर लगाम पकड़ने वाले द । 


राजगृह ( वेणुवन ) उत्तरा ८ उपासिका ) 
२२ ३-अक्रोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन स्चेन अलिकिवादिनं ॥२॥ 
( अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधं, असाधुं साधुना जयेत्‌ | 
जयेत्‌ कदय दानेन सत्येनाऽलीकवादिनम्‌ ॥३॥ ) 


श्रक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधु (= भरद ) से जीते, 
कृपण का दान से जते, गूढ बोलनेवाल्ते को सस्य से ( जीते ) । 


जेतवन मदहामोग्गलान ( भेर ) 
२२१-सच्चं भणे न कुच्जेय्य, दजा'प्पस्मिम्पि याचितो । 
एतेहि तीहि उनेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥४।॥ 


( सन्त्य भरेत्‌ न क्ध्येत्‌ , श्द्यादल्पऽपि याचितः 
पतैखिभिः स्थानैः गच्छेद्‌ देवानामन्तिके ॥४॥ ) 


सच्च बोलते, क्रोध न करे, थोडा भी मांगने परदे, इन तीन बातों स 
( पुरुष >) देवताश्रों के पास जाता हे । 


साकेत (= श्रयोध्या ) ब्राह्मण 
२२५-श्रहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवुता | 
ते यन्ति श्रच्चुतं ठानं यत्थ गन्तवा न सोचे ॥५॥ 


( शहिसका ये मुनयो नित्यं कायेन संवृताः 
ते यन्ति श्रच्युतं स्थान यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥५॥ ) 
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जो मनुष्य दसा से रहित, नित्य अपने शरीर मे संयत हवे उस 
भच्युत पद को श्राक्त करते ह जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते । 


राजगृह ( गृधक्रूट ) राजगृह- ष्ठी का पुत्र 
२२६-सदा जागरमानान अहोरत्तानुसिक्खिनं । 
निन्वाण अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥६॥ 
( सदा जाग्रतां अहोराच्रं श्रजुशिक्षमासानाम्‌ । 
निर्बाणं अरधिमुकतानां अस्तं गच्छन्ति आस्रवाः ॥६॥ ) 
उनके श्रवश्र ( चित्त-मल >) नष्ट ह्यो जते रहै जो सदा जागरण-द्ील 
हो दिन-रात योगाभ्यास में रगे रहते दै ओर निवांण ष्टी जिनका एक 


उदेश्य हे । 
जेतवन श्रतुल ( उपासक ) 
२२.७-पोराणमेतं अतुल ! नेत अञ्नतनामिव । 
निन्दन्ति वुण्डीमासीन निन्दन्ति बहुभाणिन | 


मितभाणिनम्पि निन्दन्ति नत्थि रोके अनिन्दितो ॥७॥ 
( पुण्यमेतद॒ अतुल ! नैतद्‌ अद्यतनमेव । 
निन्दन्ति तुष्णीमासीन' निन्दन्ति बहुभाणिनम्‌। 
अ्ितभाशिनमपि निन्द्‌ न्ति नाऽस्ति लोकेऽनिन्दितिः॥3॥) 

२२८-न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति। 

एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा॒पसंस्ितो ॥<॥ 
( न चाऽभूत्‌ न च भविष्यति न चेतरं विद्यते । 
पकान्तं निन्दितः पुखषः पकान्तं घा ्रशंसितः।८।। ) 
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हे अतुरु ! यह पुरानी बातं है, श्राज की नहीं --( लोग ) चुष 
बेटे हुए की निन्दा करते रै, ओर बहुत बोलनेवाले को भी, मितभाषी की 
भी निन्दा करते है; दुनि्योँ मे श्रनिन्दिति कोर नहीं हे। बिल्कुरु दहो 
निन्दित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुप न था, न होगा; न आजकल दे । 
जेतवन श्रतुल ( उपासक ) 
२२९-यन्चे विभ्ञ्‌ पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे ! 
अच्छिदवुत्ति मेधावि पञ्नासीरसमाहितं ॥ ९ ॥ 
( यश्चेह विज्ञा; प्रशंसन्ति अनुविच्य श्वः वः । 
्च्छिद्रवरत्ति मेधाविनः प्रह्नाश्लीटसमाहितम्‌।। &। ) 
२२०-नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति। 
देवापि तं पसंसन्ति ब्रहम णाऽपि पसंसितो ॥ १०॥ 
( निष्कं जम्बूनदस्येव कस्तं निन्दितुमहति । 
देवा अपि तं प्रशंसन्ति ब्ह्यणाभ्पि प्रशंसितः॥ १० । ) 
जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी प्रज्ञा श्रौर शीर से युक्त पुरुष 
की प्रशंसा विक्त रोग दिन प्रति दिन समभ समभ कर करते है, उस 


पचे सोने जैसे की निन्दा भला कौन कर सकता है। देवतालोगमभी 
उखकी प्रशंसा करते है जोर व्रम्हदेव भी । 


वेगएुवन वज्जिय ( भिच्लु ) 
२३ १-कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया । 
कांयदु च्चरितं हित्वा कायेन सुचरिते चरे ॥११॥ 


( कायप्रकोपं रक्षेत्‌ कायेन संचरतः स्यात्‌ । 
कायद्‌ श्रितं हित्त्वा कायेन सुचरितं चरेत्‌ ॥११॥ ) 


कोधवग्गो ६ \$ 


२३२-वचीपकोपे रक्खेय्य वाचाय संवृतो सिया 
वची दु स्वस्तिं दित््वा वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
( वचः प्रकोपं रक्षेद्‌ बाचा संतः स्यात्‌ । 
वचो दुश्चरितं हिच्वा वाचा सुचरितं चरेत्‌ ॥१२ ) 
२३ ३--मनोप्पक्रोपं रकूखेय्य मनसा सुतो सिया ! 
मनोदु च्चरितं हित्वा! मनसा सुचरितं चरे ॥१३॥ 
( मनः प्रकोपं रक्षेत्‌ मनसा संवतः स्यात्‌ । 
मनोदुश्चरितं हित्त्वा मनसा सुचरित चरेत्‌ ॥१२॥ ) 
२३?-कायेन संवुता धोरा अथो वाचाय संबुता । 
मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥१३॥ 
( कायेन संच्र॒ता धीरा श्रथ वाचा सचता ¦ 
मनसा संचता धीराः ते वै सुपरिसंचृता ॥१९८॥ ) 
शारीरिक दुराचरण से बचे, दारीर से संयत रहे ¦ शारीरिक दुराचार 
को छोड, शारीरिक सदाचार का आचरण करे । 
ताचसिक दुराचार से बचे० । 
मानसिक दुराचार से बचे० । 
धीर पुरुष शरीरं से संयत, वचन से संयत ओर मन से संयत रहते 
हँ । बेदी पूणं खूपसे संयत है । 


१८--मलवग्गो 


लेतवन गोघातक-पुत्र 


२३५-पाण्डुपलसो' व दानिसि, यमपुरिसापि च तं उपर्टिता । 
उय्योगमुखे च तिरसि पाथेय्यम्पि च ते न विजञ्जति ॥१॥ 
(पाण्डुपलास मिवेदानीमसि यमपुरुषा पिच त्वार्‌परस्थिताः। 
उद्योगसुखरे च तिष्ठसि पाथेयमपिच ते न विद्यते ॥) 
२३६-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्प वायम पण्डितो भव | 
निद्धन्तमरो अनङ्खफौ दिव्बं अरियममिमेहिसि ॥ २॥ 
(सख कुरु द्वीपमात्मनः ्तिप्र व्यायच्हुस्व पण्डितो भव । 
निधेतमलोऽनंगणो दिग्यां आयंभूमि णष्यसि ॥ २॥ ) 


पीले पत्तेके समानत इस वक्त तू हे, यमदूत तेरे पास आ खडे है, 
प्रयाणके चयि तथ्यारकु हे, ओर पाथेयतेरेपास दनी है। सोत 
अपने रिय द्रप (= रास्थान >) बना, उद्योग कर, पंडित बन, मल 
प्रचालित कर, दोपरहित बन श्रायकिं दिव्य पद्‌ को पायेगा। 


नेतवेन गोघातक-पुत्र । 
२३७-उपनीतवयो च दानिसि सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासोपि च ते नत्थि अन्तरा पाथेय्यम्पि च ते न विज्नति ।॥३ 


मल्लवगगो ९९ 


( उपनीतवया इदानीमसि 
यसम्प्रयावोऽखि मस्याऽन्तिक्े । 
वासोऽपिच ते नाऽस्ति अन्तरा 
पाथेयमयपिचते न विदयते) ३) ) 
२३८-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्प वायम पण्डितो भव | 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥ ¢ ॥ 
( स कुरु द्वीपमातपनः ज्तिप्रं व्याच्छस्व पण्डितो भव । 
निधेतमलोऽन गणो न पुनर्जातिजरे उपेष्यसि ॥ ४ ॥ ) 


आयु तेरी | समाप्त हो गर्ह, यमके पास प्च चुका, निमाप्त ( स्थान ) 
भीतेरा नहीं हे, ( याच्राकरे मध्यके ल्वियि तेरेपाष पाश्रेय भी नहीं।) 
मो तू अपने जिये० ) 


ज्ेतवन | | कोर ब्राह्मण 
२२९-्रनुपुञ्बेन मेधावी थोकथोकं खणे खणे, 
कम्मारो रजतस्सेव॒निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५ ॥ 


( श्रलुपूव्वंण मेधावी स्तोकं स्तोकं भरे त्तरे । 
कर्मारो रजतस्येव निधमेत्‌ मलमात्मनः ॥ ५॥ ) 


सोनार जैवे चौधरी के यैलको करमशः क्षण-क्षण थोडा-थोड़ा जला कर 
साष्ट करता है, वैषे ही बुद्धिमान पुरुष अपने मरः को क्रमशः दूर करे । 
जेतवन तिस्स ( येर) 
२४०-अयसा' व मलं समुटूटितं तद्ट्टाय तमेव खादति । 
एवं अतिघोनचारिनिं सानि कम्मानि नयन्ति दमाति ॥६। 


१००५ ग्मपरद्‌ 


( अयस इव मलं समुत्थितं त (स्मा)हू 
उत्थाय तदेव खादति | 
पवमतिधावनचारिणं स्वानि 
कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम्‌ ॥ ६॥ ) 


लोहा का मुरचा उससे उत्पन्न होकर उसी को खाताहै, वैसे ही 
सदाचार का उरुंघल करने वाले मनुष्य के अपने ही कमं उसे दुगंति को 
प्राक्च कराते है । 


लेतवन ( लाल ) उदायी ( यर, 
२४१-असञ्मायमला मन्ता अनुटूढानमख धरा । 
मलं वण्णस्स कोसज्ज पमादो रक्खतो मरु ॥ ७ ॥ 
( श्स्वाध्यायमल्ला मत्रा अनुत्थानमला गृहाः! 
मलं बणेस्य कफौसीद्यं, प्रमादो रक्षतो मलम्‌ | ७ ॥ ) 


पाठकान करना मंत्रका मेलहे, भाड्‌ बहाडन करनाघरका 
रल है, आलस्य सौन्द्यं का मैल है, असावधानी पहरेदार का मैल है। 


रजगृह ( वेणवन ) (वेगो ऊलपु 
२४२-मख्स्थिया दु च्चरित मच्छेरं ददतो मल । 
मला वे पापका धमा अस्मिं रोके पर्हि च ॥ ८ ॥ 
( मलं सिया दुश्रितं मात्सय ददतो मलम्‌ । 
मलाद्धे पापका धम्मां अरिमिन्‌ लोके परत्र च ॥८॥ ) 


खी क्रा मैट दुराचार है, दानी का मैर कंजूसी है । पाप इस रोक 
ओर परलोक दोनों के मैल ह । 


मलवगगो १०. 


,४२३-ततो मखा मरुतरं अविज्जा परमं मलं 
एत मर पहत्वान निम्मख होथ भिक्छवो ॥९॥ 
( ततो मलान्मलतरं अविद्या परमं यलम्‌। 
एतत्‌ मलं प्रहाय निमेला भवत भिसः ।।&॥ ) 


उससे भी अधिक अविद्चा परम मेल हे 1 भिष्षुश्रो ! इख मल को 
ड निगल षो जाव । 


जेतवन ( चुल्ल ) सारी 
‰ ९ -सुजीवं अहिरोकेन काकसूरेन धंसिना । 
पङ्खन्दिना पगञ्भेन संकिर्टिठेन जीवितं ॥ १० ॥ 
( खुजीष्यं अहीकेण काक्शूरेण ध्वंसिना। 
प्रस्कन्विना प्रगस्मेन संङ्किष्टेन जीवितम्‌ ॥१०। ) 


लञ्ा रहित, कोवे जैसा ८ स्वाथमें ) शूर, दूखरे का अहित करने 
ले, पतित, बक्वादी, पापी मनुष्य का जीवन व्रडा आसान होता हे । 


जेत वन ( चुह्च ) सारी 
४ ५-हिरीमता च दुउजीवं निच्चं सुचिगवेसिना । 
अलीनेनप्पगनब्मेन सुद्धाजीवेन प्सता ॥११॥ 
( हीमता च दुर्नौबितं नित्यं शुचिगवेषिणा , 
अक्लीनेनाऽप्रगत्भेन शुदधाजीवेन पश्यता ५११॥) 


उनका जोवन कठिन होता है जो लजा शीर है, पवित्रता के गवेषक 
सचेत, मित भाषी, शुद्ध जीविका वाले ओर ज्ञानी ह । 


१०२ धम्मनपद्‌ 
जेतन पाच सों उपासक 


२४६-यो पाणमतिपातेति मुसावादश्च भासति | 
रोके आदिन्नं आदियति परदारञ्‌च गच्छति ॥१२॥ 
( यः प्राणमतिपातयति सषाबादं च भाषते । 
लोकेऽदत्तं आदत्त परदारांश्च गच्छति ॥१२॥ ) 
२४७-सुरामेरयपानन्‌च यो नरो अनुयुञ्नति । 
इधेवमेसो खोकस्मि मृरं खनति अत्तनो ॥१२॥ 
( सुरामेरेयपानं च यो नरोऽजुयुनक्ति । 
इदैवमेष लोके मूलं सखनत्यात्मनः॥१२॥ ) 
२४८-एवं भो पुरिस ! जानाहि पापधम्मा असम्जता । 
मात रोभो अधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयं ॥१४॥ 
( पवं मो पुरुष ! जानीहि पापधमांणोऽ संयतान्‌ । 
मा त्वां लोमोऽधमश्च चिर दुःखाय रध्येताम्‌ ॥२४॥ ) 
जो जीव हिंसा करता हे, भूठ बोलता हे, चोरी करता हे, परस्नीगमन 
करता है, शराब दारू पीता है वह इस संसार मे अपनी दही जङ्‌ 
खोदता है । | 
हे पुरूष ! संयम रहित पाप कमंरेसे ही होते हँ, इसे जानो । तुम्हे 
रोभ ओर अधमं चिरकारु तक दुख में न डाले रहे, 
जेतवन तिस्स ( बालक ). 
२४९-ददन्ति वे यथासद्ध॒ यथापसादनं जनो । 
तत्थ यो मकु मवति परेसं पानभोजने । ` 
नसो दिवा वा रत्तिवा समाधि श्रधिगच्छति॥ १५॥ 


मह्लधम्गो १०३ 


( दक्षाति वै यथाश्रद्धं यथाप्रसादनं जनः) 
तश्र यो मूको भवति परेषां पानभोजने, 
नसदिवावा याघ्रौ वा समाधिमधिगच्छति ॥१५।।) 
२५०-यस्स च तं समुच्छिन्नं मरुघच्च समहतं | 
सवे दिवा वा रत्तिवा समाधि अधिगच्छति ॥१६॥ 
( यस्य च तत्‌ समुन्न मूखुघातं समुद्धतम्‌ । 
सवै दिषाराश्नरो वा समाधि श्रधिगच्छुति॥?६॥ ) 
लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान देते हैँ । दुसरो के खाने 
पीने को देख जो सष नहीं सकता वह दिन या रात कभी मी एकाग्रता का 
लाभ नहीं करता । 
जिसकी फेसी मनोवृत्ति उच्दिन्नहो गयी दहे, समृ नष्ट हो गदं 
हे, कही दिन ओर रात एकाग्रता का लाम करता हे) 


जेतवन पुचच उपासक 
२५१-नय्थि रागसमो अमि नस्थि दोससमो गहो | 
नस्थि मोहसमं जालं नल्थि तण्ासमा नदो ॥१७॥ 
(८ नास्ति रागसमोऽग्निः नाऽस्ति द्षसमो ब्राहः। 
नाऽस्ति मोहसमं जालं नाऽस्ति तृष्णा समा नदी ॥६७।) 
रागके समान जाग. नहीं, द्वेषके समान ग्रह (= भूत, चृडल) 
नहीं; मोदके समान जार नीं, तृष्णा के समान नदी नदीं । 
महियनगर्‌ ( जातियावन ) मेण्डक ( शेष्ठो ) 
२५५२-सुदस्पं वज्ञमन्जेसं अत्तनो पन दुदसं। 
परेसं हि सो वनानि ओपुणाति यथाभुसं | 
अ्रत्तनो पन छदेति कटि” व कितवा सदो ॥१८॥ 


६०४ वम्मवद 


( सदश्यं वध्यमन्येषां आत्मनः पुनदुदश्यं। 
परेषां हि स वद्यानि अबपुनाति यथातुषम्‌ । 
आत्मनः पुनः छादयति कल्िमिव कितवात्‌ शठः ॥१८॥ , 


दृखरेका दोष देखना आसान हे, किन्तु श्रपना ( दोष >) देखना किम 
है । वह ८ पुरूष ) दृसरोके ही दो्षोको भुस्सेकी भँ ति उडाता फिरता हः 
किन्तु अपने (दोषो) को वैसे ही दकता है, जैसे शर जुजआरी से पासे को । 
जेतवन उञभानसन्नी ( यैर ) 
२५२-परवञ्जानुपस्तिस्स निच्वं उञफानसन्जिनो । 
आसवा तस्स बडटन्ति आरा स आसवक्खया ॥१९॥। 


( पश्वद्याऽनुदशिनो निस्यं उदुष्यावसंक्षिनः , 
आस्रवास्तस्य बद्धन्ते आराद्‌ स आस्रवक्षयात्‌ ॥१६।।) 


दूसरों के दोष देखने वाले, तथा सदा दृसरों की टीका टिप्पणं करने 
वाज्ञे के चित्त.मल बदते द । चित्तमर्लो के ्षयसे वह प्रथक्र हे । 
कुशीनगर सुभे ( परिब्र।जक ) 
२५४-आकापे च पदं नत्थि समणो नस्थि बाहिर । 
पपश्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता ॥२०॥ 


( आकाशे च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः। 
प्रपंचाऽभिरताः प्रजा निष्प्रपचास्तथागताः।२०॥ ) 


२५.५-आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे | 
सङ्खारा सस्सता नस्थि, नस्थि बुद्धानमिञ्चितं ॥२१॥ 


प्रलवग्गो १०५ 


( श्राकाशे च पद नाऽस्ति थमणो नाऽस्ति बहिः) 
संस्काराः शाश्वतान सस्ति, 
नाऽस्ति ब्ुद्धानामिद्धितम्‌ ॥२९। ) 
मकारा मे ठहराच नही, बाहर मे सच श्रमरा नदीं । लोग प्रपच्च 
म रत है । तथागत प्रपञ्च रहित है । 
ध्राकाश मे उहराव नहीं, बाहर में सच्चे भ्रमण नहीं । संस्क्रत पदाण 
नित्य नही, बुद्धा म चंचलता नहीं । 


१९--धम्मद्रवगगो 


जेतवन विनिच्छयमहा मश्च ( = जज ) 
२५६-न तेन होति धम्मटटो येनत्थं सहसा नये । 
यो च अत्थं अनत्थश्च उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ १ ॥ 
( न तेन भक्ति धमस्थो येनाथ सहसा नयेत्‌ । 
यश्चाऽथ अनथ च उभो निश्चिनुयात्‌ पंडितः॥ १९॥) 
२५.७-असाहसेन धम्मन समेन नयतौ प्रे । 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मरूटो'ति पवुच्ति ॥ २ ॥ 


( अखाहसेन धमण समेन नयते परान्‌ । 
प € २ 
धमण रुक्तो मेधावी धमेस्थ इत्युच्यते ॥ २॥ ) 


विना विचारे यदि कोई न्याय करतादहो तो वह न्यायाधी् नदीं । 
जो पंडित सच्चे श्रोर कूटे दोनों का निणेय कर विचार पूर्वक धर्मं से 
पक्लपात रदित होकर न्याय करता हे वही धम की रक्ता करने वाखा सच्च 
न्यायाधीन्ञ कहा जाता ह । 


जेतवन वञ्जिय ( भि्लु ) 


२५५८-न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति । 
खेमी अवेरी अभयो पण्डितो'ति पुच्वति ॥२॥ 


धम्मट्धवग्गो १०७ 


( न तावता पंडितो भवति यावता बह भाषते। 
क्षेमी अवैरी अभयः पंडित इत्युच्यते ॥३॥ ) 
बहुत भाषण करने से पंडित नहीं होता । जो क्षेमवान्‌ श्रवैरी ओर 
जभय होता है, वही "डित कषा जाता है । 


जेतवन एकुहान ( भेर ) 
२५९-न तावता धम्मधरो यावता बहु मासति। 
यो च अप्पमि सत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 

सवे धम्मधरो दहाति यो धम्मं नप्पमञ्नति ॥४॥ 


( न तावता धमधरो याता बहू भाषते, 
यश्चाल्पमपि भुत्वा धम्मं कायेन पश्यति । 
स वै धमधरो भवति यो धमं न प्रमाद्यति ॥४॥ ) 
क्योकिं वह बहुत बोलता है इसखिये वह॒ धमेधर नहीं होता । जो 
अल्प भी श्रावण कर धमं का मानसिक साक्तात करता हे वही धमधर 
हे, जो धमं मे प्रमाद नहीं करता । 


जेतवन लकुण्टक भ्य (थर) 
२६०-न तेन येरो होति येन॑स्स परितं सिरो । 
परिपक्रो वयो तस्स मोघजिण्णो ति वु चति ॥५॥ 
( न तेन स्थविरो भवति येनाऽस्य पलित शिरः। 
परिपक्वं वयस्तस्य मोघज्णं इत्युच्यते ॥५॥ ) 
शिरे ८ बालके ) पकनेसे थेर ( = स्थविर, रद्ध >) नदीं होता, उसकी 
भायु परिपक् हो गह ( सदी), ( किन्तु) वह व्यथंका वृद्ध॒ का 
नाता है । 


१०८ धम्मपद्‌ 
जेतवन लङ्कुर्टक भिय (येर ) 


२६ १-यम्हि सश्च धम्मो च अहिंसा सञ्नमो दमो | 
स॒ व॒ वन्तमखो धीरो थेरो 'ति पवुञ्चति ॥६॥ 
( यस्मिन्‌ सत्त्यं च धमश्यारहिस! संयमो दमः 
ख वै बान्तमलो धीरः स्थविर इत्युच्यते ।।द॥ ) 


जिसमें सत्य, धमं, अहिंसा, संयम ओर दम हे, वही विगतमर, धीर 
ओर स्थविर कहा जाता है । 


जेतवन कितने ही भि 
९६२-न वाकूकरणमत्तन॒ वण्णपोक्खरताय वा । 
साधुखूपो नगे होति इस्सुकी मच्छरी समे ॥७॥ 


। न वाक्‌करणमात्रेण वशंपुष्कलतया वा । 

साधुरूषो नरो भवति ईषु को मत्सरी शठः ॥७। ) 
२६२ यस्स चतं समुच्छिन्न मृलघच्चं समृतं । 

स वन्तदोसो मेधाव) साधुखूपो 'ति वुच्चति ॥८॥ 

( यस्य चेतत्‌ समुच्छिश्न मूलघातं लमुहूघतम्‌ । 

स॒ वान्तदोषो मेधावी साधुखुप इत्युच्यते ॥८॥ ) 

ईैष्यां भीर मात्सय से युक्त शाठ पुरुष अपने वचन या सौन्दर्य के 

कारण अच्छा नहीं हो सकता । 


जिसका यह उच्क्न हो गया है, समूल नष्ट हो गया डे वही दष 
रहित मेधावी अच्छा कहा जाता हे । 


धम्मघवग्गो १०९ 


जेतवम दत्थकं ( भिदु ) 

२६४-न मुण्डकेन समणो अन्बतो श्रखिकिं भण | 

इच्छाखभमसमापन्नो समणो कि भविस्सति ॥९॥ 

( न मुंडकेन श्रमणो ऽव्रतोऽलीकःं भणन्‌ । 

द च्छालाभसमापन्नः भमणः कि भविष्यति ॥&॥ ) 
२६५ यो च समेति पापानि अणुं थूलनि सन्बसो । 

समितत्ता हि पापान समणोति पवुचति ॥१०॥ 

( यश्च शमयति पापानि अरुनि स्थूलानि सवंशः। 

शमितन्त्वाद्धि पापानं श्रमण इत्युच्यते ॥१०॥ )} 


जो रतरहित, मिथ्याभाषी है, वह मुख्डित होने मात्र से श्रमण नही 
होता । हच्छा रखाभसे भरा ( पुरूष ), क्या श्रमण होगा १ जो छोटे बड़ 
पापको स्वधा शामन करनेवाला हे; पापको शमित होनेके कारण वद 
समख ( = श्रमण ) कहा जाता हे । 


जेतवेन कोर ब्राह्मण 
२६६-न तेन भिक्ु (सो) होति यावता भिक्छते परे । 
विस्ध धम्मं समादाय ` भिक्खु होति न तावता ॥ १ १॥ 
( न तावता भिन्लुः |स मवति यावता भिक्षते परान्‌ । 
विश्वं घमं समादाय भिद्युभशति न तावता ॥१-॥ ) 


दूसरोके पास जाकर भिक्त मोगने मात्रसे भिषठ नदीं होता , ( जो ) 
सारे ( शरे) धर्मौ (= कामों) को ग्रहण करता है (वह) भिक्ष 
नहीं होता । 


११०९ धम्मरपद्‌ 
जेतवनं कोई बाह्मण 
२६७-योध पुन्जश्च पापश्च वाहित्वा तऋचरियवा । 
सडखाय रोके चरति स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥१२॥ 
(य इह पुण्यं च पापं च वाहयित्वा ब्रह्मचयवान्‌ । 
संख्याय लोके चरति स वै भिक्लुरित्युच्यते ॥९२॥ ) 


जो यहं पुण्य ओर पापको दछोड ब्रह्मचारी बन, क्तानके साथ लोकम 
विचरता हे, वह भिक्षु कह। जाता हे । 


जेतबन तोथिक 


२६८-न मोनेन मुनी होति मुर्हश्पो अविदपु । 
यो च तुरं 'व॒पग्ह वरमादाय पण्डितो ॥१२॥ 
( न मौनेन मुनिभेवति मृढरूणोऽविद्धान्‌ । 
यश्च तुलाभिव प्रगृह्य बरमादाय पडितः॥?२॥ ) 
२६९-पापानि परिजेति स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो रोके मुनी तेन पुच्चति ॥१४॥ 


( पापानि परिवजंयति स मुनिस्तेन स मुनिः। 
यो मनुत उभौ लोको मुनिस्तेन प्रोच्यते ।९४॥ ) 


मोन धारण करने मात्र से कों श्रविद्वान मृद सुनि नहीं होता । जो 
५डित-मानो श्रेष्ट तुला रहण करके दोनों लोकां का मान करता है 
(तौलता है) ओर पार्पो को छोड़ देता है वह इस कारण सुनि हे ओर मुनि 


कहा जाता  । 


धम्महृवमग्गो ११९१ 
जैतवन श्रशिय बालिसिक 


२७०-न तेन अरियो होति येन पाणानि हिति । 
असा सन्वपाणान अरियो ति प्रवुच्चति ॥१५॥ 
( न तेनाऽऽयां भवति येन प्राणान्‌ टिनस्ति। 
अ्हिसा सवप्राणानां आयं इति प्रोच्यते ॥१५॥ ) 
प्राियोको हनन करनेते ( कोई >) आयं नहीं होता, सभी प्रियकी 
हिसा न करनेमे ( उसे ) आयं कहा जाता ह । 
जेनवन बहुतप्ते शील-श्रादि-युक्त भिक्त 
२९७१-न सीलञ्बतमत्तन॒ बाहुसच्चेन वा पन । 
` अथवा समाधिलमेन विविच्चस्तयनेन वा ॥१६॥ 
( न शीलवतमात्रेण बाहुश्चच्येन वा पुनः। 
अथवा समाधिलाभेन विविच्य हायनेन वा ।।१६॥ ` 
२७२-फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुज्नसेवितं । 
भिक्खु ! विस्सासमापादि अ्रप्पत्तो आसवक्रखय | ?७॥ 
( स्प्शामि नैष्कम्यसुखं श्रपृथग्जनसेवितम्‌ । 
सिक्तो ! विश्वासं मा पादीः चप्राप्षजास्रबत्तयम्‌ ॥१७॥ ` 
न तो श्र ओर ब्रत कै आचरण माच्रसे, न बहुत पंडित होने से 
ही, न समाधिका रभ करल्तेनेसे शरोर न एकान्त वास करने से उस 


निर्वाण सुख का लाभ करतां जिसे संसारी जीव नहीं पाते । भिक्षु. 
तज तक विश्वास न करो जब तक श्राश्रवों का क्षय-नहो जाय । 


२०--मग्गवग्गो 


जेतवन पांच सौ भिक्त 
२५३ -मगानटूठडगिको सेरूटो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेटो धम्मान द्विप्दानच्च चक्खुमा ॥१। 
( मागां णाम्ठांगिकः श्रेष्ठः; सस्यानां चन्त्वारि पदानि । 
विरागः श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चच्ुष्मान्‌ ॥९॥ } 
{७७-एोः व्र मगो नत्थ'ज्जो दस्सनस्स विदुद्धिया । ` 
पतं ॑दि तुम्हे परिपउजथ मारस्सेतं पमोटनं ॥२॥ 


(पष पव माग नास्त्यन्यो दशनस्य विशुद्धये । 
पतं हि यूयं प्रतिपद्यभ्वं मारस्योष प्रमोहनः॥२॥ ) 


मार्गौ मे ्रष्टागिक मागं श्रेष्ठ है, सत्यो मे चार पद्‌८ = चार आर्यसत्य) 
रेष्ठ है, धर्मो में वैराग्य श्रेष्ठ हे, द्विपदो (= मनुष्यो ) में चक्षुष्मान्‌ 
( = ज्ञाननेत्रधारी, बुद्ध ) श्रेष्ठ ह । दशन ( = क्तान ) की विशुद्धि के लिण 
यही मागं है, दृसरा नही; ( भिष्ुओ ! >) इसी पर त॒म श्रारूढ होभो 
यही भार को मूर्त करने वाल्ला हे । 


जेतवन | पाच सौ भिदु 
२७.५-एतं हि वुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करस्सिथ । 
ञक्खातो वे मया मगो शअञ्जाय सस्लसन्थनं ॥३॥ 


मग्गबग्गो ११४ 


( एतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
आख्यातो वै मया माग आशाय शस्य -संस्थानम्‌ ॥३॥ ) 
२७६-तुम्हेहि किच्च श्रातप्पं अक्खातारो तथागता । 
परिपन्ना पमोक्खन्ति फायिनो मारबन्धना ॥ ४ ॥ 
( युभ्माभिः कार्यं आनप्यं आख्यातारस्तथागताः। 
प्रतिपन्नाः प्रमोच्यन्ते ध्यायिनो मारबन्धनात्‌ ॥ ४॥ ) 
इस मागं पर आरूदष्टो तुम दुखों का अंत कर दोगे । शल्य-समान 
दुख का निवारण-स्वरूप निर्वाण को जान मैने इस का उपदेश किया हे । 


कामतो तम्हींको करना हे, बुद्ध केवल उपदेश भर कर देते 
ह । ध्यानाभ्यासी मागं परश्रारूढ हो मार के बंधन से मुक्त दहो जाते है । 


जेतवन पाच सौ भित 
२७.७-सब्बे सङ्कखारा अनिच्चा' ति यदा पूजाय पस्सति । 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥५५॥ 
( सवं संस्कारा अनित्या इति यदा प्रक्लया पश्यति । 
अथ निविन्दति दुःखानि, पष मागो विश्युद्धये ।। ५ । ) 


सभी चीज्ञं अनित्य है, इस बात को जब प्रत्ता से देख लेता है तब 
दुख मय ( संसार) से उसे विरक्ति टो जाती ह । विशुद्धि का यही 


मागं हे । 


२७८-सम्बे सद्धारा दुक्खां ति यदा पञ्‌जाय पस्सति । 
अथ निबष्बिन्दति दुक्खे, एस ममो विसुद्धिया ॥ £ ॥ 
( खं संस्कारा दुःखा इति यदा प्रजया परगति । 
अथ निर्विन्दति दुभखानि, पष मागां किद्यङधये ।॥ ६ ॥ ) 


८ 
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सभो चीजं दुखके कारण है, इस बात को जब प्रक्षा से देख 
लेता हे तब दुखमय संसार से उसे विरक्ति हो जाती हे! बिशंद्धि का 
यही मागं हे । 
२७९. सब्बे धम्मा अनंतता 'ति यदा पञूनाय पस्सति । 
अथ निव्चिन्दति दुक्खे एस मगो विसुद्धिया ॥ ७ ॥ 
( सवं धमां अनात्मान इति यदा परज्ञया पश्यति । 
अथ निविन्दति दुःखानि पष मागां विश्युद्धये। ७॥) 
सभी स्थितिर्यौ श्रसार है, इस बात को जब प्रज्ञा से देख लेता 
हे तब दुखमय संसार से उसे विरक्ति हो जाती हे । विद्धि का यदी 
मागं हे । 
जेतवन ( योगी ) तिस्स ( भेर ) 
२८०-उट्‌डानकारश्हि श्रनुट्‌खदहानो युवा बली आरसिय उपेतो । 
संसन्नसङ्कप्पमनो कुसीतो पञ्‌जाय ममां अलसो न विन्दति ॥८॥ 
( उत्थानकालेऽनजुत्तिष्ठन्‌ युबा बली आलस्यमुपेतः । 
संसक्न-संकत्प-मनाः कुसीद | 
परज्ञया मागं अलसो न विन्शति ॥ ८॥ ) 
युवा ओर बलवान होते हुए भी जो आलस्य में पड़ उद्योग करने 


के अवसर पर उश्योग नहीं करता वह उच्च श्रा्कौ्ताभं से हीन निर्वीय 
श्रालसी प्रज्ञा के मागं को प्राप्त नहीं करता । 


र। जगृह ( वेगुवन ) ( शकर-प्रेत ) 
२८ १-वाचानुरक्खछी मनसा युसवुतो 
कयन च अकुसटं न कयिरा 
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एते तयो कम्मपये विसोधये 
आराधये मम्गमिसिप्पवेदितं ॥९॥ 

( वाच्ाऽयुरत्ती' मनसा सुस्त 

कायेन चाऽकुशलं न कुर्यात्‌ । 
पतान जीन्‌ कमपथान विशोधयेत्‌, 

श्राराधयेत्‌ मागं ऋूषिप्रवेदितम्‌ ॥&॥ ) 
णी का संयम करे, मनका संयम करे, शरोर शरीर से कोषं पाप 
। ( मन, वचन, काय >) इन तीनों कम-पथों को शद्ध करे । बुद्ध 
ये मागं का अनुसरण करे । 


तवन पोरसिल ( येर) 
-योगा वे जायती भूरि अयोगा भरिसङ्खयो। 

एत दद्वेधापथं जच्वा भवाय विभवाय च! 

तथ तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवड्ढति ॥ १० ॥ 

( योगाद्‌ वै जायते भूरि योगाद्‌ भूरिसंच्तयः। 

पतं द ध्ापथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च। 

१ & 

तथाऽऽत्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि भ्रचधते॥१९८॥) 
गाम्यास से प्रज्ञा उत्पन्न ददती हे, ओर उष्चके अभाव से उसका 
ता है । उन्नति ओर विनाद्य के इन दो भिन्न मार्गौ को जान श्रपने 
7 लगावे जिसपे प्रक्षा की बृद्धि हो । 


तवन कोड करुद्ध भिदु 
-वनं छिन्दथ मा सुक्खं वनतो जायती भयं। 
छेत्वा वनश्च वनथश्च निन्बाना होथ भिक्छवो ! ॥ ११॥ 
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( बनं छिन्धि मा दुक्तं वनतो जायते भयम्‌ । 
चित्वा बनं च वनथं च निर्वाणा भवत भिक्षवः ॥११॥ » 
२८४--यावं हि वनथो न छिज्ति अनुमत्तोपि नरस्स नासु । 
परिबद्धमनो नु ताव सो वच्छो खीरपको 'व मातरि ॥ १२ ॥ 
( यावद्धि वनथो न दिद्यतेऽरुमाभ्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिषद्धमनाः जु तावत्‌ स बत्सः ज्ञीरप इव मातरि ॥२२॥ 
वन को काटो, चक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता है । ॐभिश्चुभो 1 
वन भोर फाढ़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्च हो जाश्रो । जवतक अणुमात्र 
भीखी पुरुष की कामना अखंडित रहती है, तबतक दूध पीनेवारा 
ब्दा जैसे माता मे श्राबद्ध र्ता है , वैसे दही वह पुरुष बंधा 
रहत! है । 


जेतवन सुवण्णकार ८ थैर ) 


२८५-उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिक "व पाणिना । 
सन्तिमगमेव ब्र हेय निन्बानं सुगतेन देसितं ॥ १२ ॥ 

( उच्छिन्धि स्नेदमात्मनः कुभधृदं शारदिकमिव पाणिना । 

शान्तिमागेमेख डृ'हय निर्वाणं सुगतेन देशितम्‌ ।। १३ ॥ ) 

हाय से शरद्‌ ( ऋतु ) के कुमुद की भोति, आत्मस्नेह् को उच्छिक् 
कर डालो । सुगत ( = बुद्ध ) द्वारा डपदिष्ट ( इस ) शान्तिमार्ग निर्वाय 
का आश्रय लो) 

जेतवन ( महाधनी वणिक्‌ ) 
९८६ -इध वस्स ॒बसिर्पामि इध हेमन्तगिग्हघु । 

इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न॒बुज्मफति ॥ १४ ॥ 
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( इह वर्षासु वसिष्यामि इह देमन्तप्रीष्मयोः । 
इति बालो विचिन्तयति, अन्तरायं न बुध्यते ॥ १४॥ ) 


यहाँ वां मं बसर गा, यर्हौँ हेमन्त श्रोर ्रीष्म में ( बसूगा) 
बढ इस प्रश्ार सोचता है । ( बीच के ) अनन्तराय (= विनो) को 
बूफता । 


जेतवन किसा गोमती (यैर) 


७-- त॒ पत्तपसुसम्मतं व्यासत्तमनप्तं नर । 
सुत्त गाम महोघो व मच्च आदाय गच्छति ॥ १५ 
( तं पु्र-पश्यु-खम्मतं उ्बास्कमनसख नरम्‌ । 
सुं भ्रामं मद्टौघ इव श्चत्युरादाय गच्छति ॥ १५ ॥ ) 


सोये गोव को जैसे बडी बाद ( बहा ज्ेजये), वेसे ही पुत्र नोर 
मि लिक श्रासक्त पुरूष को मोत ले लाती हे) 


जेतवन पटाचारा (थेरो) 
'<-न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिति नापि बन्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नस्स नस्थि जातिषु ताणता ॥१६॥ 
( न सन्ति पुच्ाखाणाय न पिता नाऽपि बान्धघाः। 
अन्तकेनाऽधिपन्नस्य नाऽस्ति ज्ञातिषु ध्राणता ॥९६॥ ) 


पुत्र रक्ता नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग ही । जव ख्ष्वु 
है, तो जातिवाज्ञे ररूक नहीं हो सकते । 
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२८९-एतमत्थवसं अवा पण्डितो सीलसंवुतो । 
निन्बाण-गमनं ममां खिप्यमेव विसोधये ॥१७७॥ 
( पएतमथंवशं श्षार्वा पंडितः शीलसवतः। 
निर्वाणगमनं मागं क्षिप्रमेव विशोधयेत्‌ ॥ १७॥) 


हस बातको जानकर पंडित ( नर ›) शीखवान दहो, निवांण की ओर 
ले तनेवाले मागं को शीघ्री साफ करे। 


२१--पकिरागाकवग्गो 


राजगृह ( वेणुवन ) गङ्गावरोहण 


२९०-मत्ताुखपर्च्चिगा पस्से चे विपुर सुखं । 
चजे मत्ताुखं धीरो सम्पस्सं विपुर सुखं ॥ १ ॥ 
( मात्रास्ुखपरित्यागात्‌ पश्येच्चेट्‌ विपुलं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपश्यन्‌ विपुलं दुखम्‌ ॥ १॥ ) 
थोडे सुख फे परित्याग खे यदि श्रधिक सुख की प्राति की सम्भावना 
देखे, तो बुद्धिमान पुरूष अधिक सुख के स्यार से अल्प सुख का त्याग 
कर द्‌ । 


जेतवन कोई पुरुष 
२९.१-परदुक्खुपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति । 
वेरसंमसंसण्टो वेरा सो नपमृश्चति॥२॥ 

( परदुःखोपादानेन य आत्मनः सुखमिच्छति । 
 वैरसंसगंसंसष्टो वैरात्‌ स न प्रमुच्यते ॥२॥ ) 
दूरौ को दुख देकर ज अपने सुख पाना चाहता दै वह वेर-से 

पूणं ( पुरुष > वैर से मुक्त नदीं होता ! 
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भां्यनगर ( जातियाषन } भद्िय ( भिक्त ) 
२९२- यं हि छिच्चं तदपविद्ध अकिंच्चं पन कयिरति । 
उन्नखनं पमक्तनं तेसं बडढन्ति आसवा ॥ २ ॥ 
( यचि कृत्यं तट्‌ अपविद्ध, श्ररृत्यं पुनः क्रियते । 
उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां बद्धन्त श्रास्रवाः।॥३॥) 
२९३-येसश्च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति । 
अकिच्चन्ते न सेवन्ति किंच्चे सातकारिनो । 
सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ४ ॥ 
( येषाञ्च पसभारन्धा नित्यं कायगता स्मुतिः। 
र्स्य ते न सेवन्ते छृत्तये सातत्यकारिणः । 
स्मरतां सम्प्रजानानां अस्तं गच्छन्त्याख्रवाः॥ ४।।) 
जो कर्तव्य हे, उसे ( तो वह ) छोडता है, जो अकर्तंब्य है उसे 
करता हे । रेसे बढ़े मलवानले प्रमादिर्यो के रास्व (= चित्तमल ) बढ़ते 
हैं । निन्द काया मे ( क्षणभंगुरता, मलिनता आदि दोष सम्बन्धी ) 
स्मरति ® उपस्थित रहती हे, वह श्रकतेव्य को नहीं करते, ओओर कतव्य 


के निरन्तर करनेवाले होते हैँ । जो स्ति श्रोर सम्प्रजन्य ( = सचेतपन ) 
को रखनेवाज्ञे होते ई, उनके श्राख्रव श्रस्त हो जाते है । 


लेतवन लकुण्टकं भिय ( येर ) 
२९४-मातरं पितिरं हन्तवा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रं सानुचरं हन्त्वा श्रनिधो याति ब्राह्मणो ॥ ५ ॥ 


( मातरं पितरं हत्त्वा राज्ञानोद्धौ च सत्रिधौ। 
ष्ट साऽनुखरं हत्वाऽनघो याति ब्राह्मणः ॥५॥). 
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माता (= | तृष्णा ), पिता ( = श्रहंकार ), दो कत्रिय राजार्ओं 
८ = शाश्वत दृष्टि श्रौर उच्छेद दृष्टि ), ओर श्रनुचर के साथ सरेरा 
(संसार की सारी आसक्तियोँ ) को मारकर बाह्मण (ज्ञानी ) निष्पाप 
होता हे । 
२९५- मातरं पितरं हन्या राजानो द्वे च सोत्थिये । 

वेय्यग्पञ्चमं हन्तवा अनिघो याति ब्राह्मणो ॥ ६ ॥ 
( मातर पितरं ह्वा राजानोद्धौच भोज्रियो। 
व्याघ्रपञ्चमं दच्वाञनधघो याति ब्राह्यणः।। ६।) 


माता, पिता, दो त्रिय राजार्ओं को (- शाश्वत र्ट ओर उच््ेद्‌ 
दृष्टि › श्रौर पाचों नीवरर्णो को मार कर ब्राह्मण निष्पाप हो जाता हे ।& 


राजगृह ( वेरगुवन ) ( दारुसाकरिकपुत्त ) 
२९६-सुप्पबुद्धं पवुञ्छन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥७॥ 
( छपवद्धं ध्रवध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषा दिवा च रा्ौ च नित्यं बुद्धगता स्स॒तिः।७॥ ) 
दिन ओर रात सदेव बुद्ध के गुणानुस्मरणर्मे जो रीन रहते वे 
गोतम के शिष्य निष्य बुद्ध का स्मरण करते उरते ह ।९ 
२९.७-सुप्पवुद्ध पनु ञ्फन्मिन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निचवं॑धम्मगता सति ॥ ८ ॥ 


( खप्रषुखं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमशावकाः ) 
येषां दिवा च राधो च नित्यं धमंगता स्मृतिः ॥४॥ ) 
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दिन ओर रात सदेव धमं के गुणानुस्मरण मं जो रोग रहते दंव 
गोतम के शिष्य नित्य बुद्ध का स्मरण करते उरते है । 


२९८-युप्पबुद्ध पबुञ्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिव। च रत्तो च निच्चं सङ्खगता सति ॥९॥ 
( सुपरवबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रो च नित्यं संघगता स्पतिः ।&€॥ ) 
दिन श्नोर रात सदैव संव के गुखानुस्मरण में जो लीन रहते दै वे 
गोतम के शिष्य नित्य बुद्ध का स्मरण करते उठते है । 


२९९-युप्पवुद्ध॒ पनु ञ्मन्ति सदा गोतमसावका | 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति ॥१०॥ 
( सुप्रबुद्ध प्रवध्येन्ते० । ° नित्यं कायगता स्मृतिः ॥१०॥ ) 
दिन श्रौर रात सदैव काया की गंदभिर्यो के स्मरणम जो लान 
रहते ई वे% । 
३० ०-पुष्पवुद्ध॒पवुञ्छन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च अहिसाय रतो मनो ॥११॥ 
( सप्रवद्धं० । ०अहिंसायां रतं मनः ।११॥ ) 
दिनि श्रौर रात सदैव जिनका मन अर्हिसा मं रत है वे०। 
२० १-सुप्पवुद्ध॒पवुञ्मछन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो।॥ १२॥ 


( खुप्रवद्धं० । न०माधनायां स्तं मनः॥ १२॥ ) 
दिन श्रौर रात सदैव जिनका मन ध्यानाभ्यास में रत हे वे० ! 


प१किए्णकवग्गो १२३ 


वैशाली ( महावनां ) बञ्जिपुत्तके ( भिक्त) 
२०२-दुप्पव्बज्जं दुरभिरम दुरावासा धरा दुखी । 
दु क्खोऽसमानसवासो दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तस्मा न च अद्धगू सिया न च दुकंानुपतितो सिया ॥१३॥ 
( दुष्प्रतरज्या दुरभिरामं दुरावासर गृहं दुःखम्‌ 
दुःखोऽसमानसंवासो दुःखाऽनुपतितोऽध्वगः। 
तस्मान्न चाऽध्वगः स्यान्न च दुःखाऽनुपतितः स्यत्‌ ॥१२।।) 
बुरी तरह ग्रहण कौ गहं प्रत्रज्या के जीवन में रमण करना कठिन 
है, न रहने योग्य घर म रना दुखद हे, जो मनुष्य श्रनुकूल नहीं हे 


उनके साथ निवासत करना दुखद्‌ हे, संसार के मागमेंन पडे दुखमं 
न पड़े" । 


जेतवन चित्त ( गृहपति ) 


३०३-सद्धो सीठेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो । 
य॑य पदसं भजति तत्थ तस्येव पूजितो ॥ १४ ॥ 


जेतवन ( चुल्ल ) उभा 
३० ४-दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो 'व पञ्चता | 
श्रसन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥ १५ ॥ 
( दूरे सन्तः प्रकाशन्ते हिमवन्त इव प्ताः । 
असन्तोऽज् न श्यन्ते रा्धिक्तिप्ता यथा शराः ॥१५॥ ) 


सन्त ( जन ) दूर ने पर भी हिमाज्य पवत (की) धवल 
चोरियां की र्भौँति प्रकाशते है, ओर असन्त यदीं ( पाख में भी) होने 
वर, रात मं फके वाण की भाँति नष्टं दिखलाह देते । 


१२४ धम्मपद 
नेतवन प्रकेने विष्रने वाले ( भेर) 

२०५-एकासनं एकसेय्यं एको चरमतन्दितो । 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥ {६॥ 


( पकासन पकशय्य पकश्चरन्नतन्द्रितः। 
पको दमयन्नात्मानं वनान्ते रतः स्यात्‌ ॥ १६॥ ) 


एक ही आसन रखने वाला, एक राय्या रखने वारा, अकेला विचरनें 
रखा ( बन ), श्राललस्य रहित हो, अपने को दमन कर श्रकंला ही वनान्त 
म रमण करे । 


२--निरयवग्गो 


जैतवन सुन्दर ( परित्री जिका ) 

३०६-अमूतवादी निरयं उपेति यो वापि 
कतवा भन कंरोमीः ति चाह । 

उमोपि ते पेच समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥१॥ 

( अरभूतवादी निरयमुपेति, 
यो वाऽपि ङृत्ा न करोमी' ति चाह । 


उभावपि तौ प्रेत्य समो भवतो 
निहीनक्मांणौ मनुजो परश ॥१॥ ) 


असत्यवादी नरक मेंजाते है, श्रोर वहभी जो कि करके नहीं 
क्रियाः--कहते । दोनों ही प्रकार के नीचकमं करने वाले मनुष्य मरकर 
समान होते है । 


राजगृह ( वेशुवन ) ८ पाप फललानुमवी प्राणी ) 
३ ०७-कासावकण्डा बहवो पापधम्मा असम्नता | 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उप्पज्रे ॥२॥ 


१९६ धम्मपद्‌ 


( काषायक्डा बहवः पापधमां श्रसंयताः। 
प्ररि मनि (. 
पापाः पापे कमभिनिरयं त उत्पद्यन्ते ॥ २॥ ) 


कंठमे कायाष ( वख्र >) डले कितनेष्टी पापी श्रसंयमी हे; जो 
पापी ( अपने >) पाप कर्मो से नरक मे उत्पन्न होते है । 
वैशाली ( वग्गुमुदातीरवासी भिन्त ) 
३०८- सेय्यो अयोगुखो भुक्तौ तत्तो अगिस्षिखु पमो । 
यश्च भुनूजेय्य दुस्सीखो श्टूरपिण्डं अपतन्‌नतो ॥२॥ 
( श्रेयान्‌ अयोगोलो भक्तस्तपोऽग्निशिखोपमः । 
यच्चेद्‌ भुञ्जीत दुःशीलः राष्ट्रषिण्डं असंयतः ।।२॥ ) 
असंयमी दुराचारी हो राष्रका पिंड (= देश का अन्न) खाने से 
द्मन्चि-शिखा के समान तश्च लोहे का गोला खाना उत्तम है। 


जेतवन खम ( भरष्ठीपुत्री ) 
२०९- चत्तारि नानि नरो पमत्तो आपजती परदारूपसेवी ¦ 
श्रपुनूजलाम न निकामसेय्यं निन्द ततीयं निरयं चतुत्थं ॥४॥ 
( चररवारि स्थानानि नरः प्रमत्त आपदयते परदारोपसेवी । 
अपुण्यलाभं न निकामशय्यां 
निन्दां तृतीयां निर्यं चतुथेम्‌ ॥ ४॥ ) 
२१ ०-अपुनूनलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दष्टं गरक पणेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥ ५॥ 


निरयवग्गो १२७ 


( अपुण्यलामश्च गतिश्च पापिका, 
मीतस्य भीतया रतिश्च स्तोकका । 
राजाच दण्डं गुरुकं प्रणयति 
तस्मात्‌ नरः परदारान्‌ न सेवेत ॥५॥ ) 
प्रमादी परद्खीगामी मनुष्य की चार गतियो हे- श्रपुयय का राभ 
सुखसे न निद्रा, तीसरे निन्दा, ओर चौथे नरक । ( श्रथवा ) श्रपुख्य 
लाभ, बुरी गति, भयभीत ( पुरुष ) का भयभीत ( सखी ) से अव्यज्प 


रति, ओर राजाका भारी दंड देना। इसलिये मनुष्य को परस््रीगमन 
न करना चाददिये । 


जेतवन कटभाषी ( भि ) 
२११-कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामट्‌2? निरयायउपकड्टति ॥६॥ 
( कुशो यथा दुग हीतो हस्तमेवाऽनुकृन्तति । 
श्रामण्यं दुष्परामृष्ठं निरयायोपकषंति ॥ ६॥ ) 
जैसे दीक से न पकड्ने से करा हाथ को ही काट देता हे, (दसी प्रकार) 
श्रवणपन ( = संन्यास ) ठीक से रहण न करने पर नरक मले जाता हं। 
२१२-यं किञ्चि सिथर कम्मं सङ्किट्ठं च यं वतं । 
सङ्कस्सरं ब्रह्मचर्यं न तं होति महप्फरं ॥७॥ 
( यत्‌ किचित्‌ शिथिलं कम संङ्किष्टं च यद्‌ बतम्‌ । 
संङूच्छ' बरह्मचर्यं न तू भवति महत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ ) 
जो कम की शिथिलता है, जो बत क्लेशा (= मर )-युक्त है, 
ओर जो ब्रह्मचर्यं अशुद्ध है, वह महाफरु (-दायक ) नहीं होता । 


१२९८ षम्मपद्‌ 


२१२-कयिशश्चे कयिराथेनं दमेन परक्षमे । 
सिथिखो हि परिव्बाजो भिय्यो आकिरते रजं ॥ ८ ॥ 
( कुर्याच्चेत्‌ कुर्वातितद्‌ दढमेतत्‌ पराक्रमेत । 
शिथिलो हि परित्राजको भूय आकिरते रजः ॥ ८ ।। ) 
यदि ( प्रचस्या कमं ) करना दहै, तो उसे करे, उसमे दद्‌ पराक्रमके 
साथ खग जावे; दीला ढाला परित्राजक ( = संन्यासी ) श्रधिक मल 


विखरेरता हे । 


जेतवन ( कोड दैष्यालु सखी ) 
३१५-अकतं दुक्तं सेय्यो पच्छा तपति दुक्षत । 
केतञ्च युकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्पति ॥ ९ ॥ 
( अशृतं दुष्कृतं भेयः पश्चात्‌ तपति दुष्कृतम्‌ । 
कृतं च सुरतं भयो यत्‌ छत्वा नाऽनुतस्यते ।। & ॥ ) 
दुष्कृत( = पाप ) कान करना श्रेष्ठ है, दुष्कृत करनेवाखा पीछे 
अनुताप करता है । सुकृत का करना श्रेष्ठ है, जिसको करके ( मनुष्य ) 
अनुताप नहीं करता । 


जेतवन बहुतसे भिक्त 
३ १५-नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं॑सन्तरबाहिरं । 
एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उप्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥ १० ॥ 
( नगर बथा प्रत्यन्तं गकं खान्तर्वाह्यम्‌ । 


पएवं गोपयेदात्मानं क्षणं वे मा इउपातिगाः। 
क्षणा ऽतीता हि शोचन्ति निरये समर्पिताः॥१०॥) 


निरयवग्गो १२९ 


सीमान्त का नगर जिक्र प्रकार भीतर बार से खूब रक्षित होटा हे 
उसी प्रकार अपने को संयत रक्खे । अवसर न चुके । अवसर चूक जानं 
चे नरक सें पड़ कर शोक करता हे । 


जेतवन ( जैनसाधु ) 


२१ ६-अलल्िता ये रुजन्ति छ्जिता ये न र्जरे । 
मिच्छादिरिरिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दु गतिं ॥ ११॥ 


( अलल्िता ये लज्ञन्ते ललिता ये न लजन्ते । 

मिथ्याशष्टिसमादानात्‌ सच्वा गच्छन्ति दुगंतिम्‌ ॥१९॥ ) 

लजान करने केस्थान मेँ जो लजित होते है, ओर लजना करने 
के स्थान मँ लजित नहीं होते-वे जीव मिभ्या-धारणा ग्रहण करने के 
कारण दुर्गति को प्राक होते ह । 


३ १७-अभये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो । 
मिच्छादिटिटसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुमाति॥ १२॥ 
( अभये च भयदरिानो मये चाऽमयदशिनः। 
मिथ्यादष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छन्ति दुगंतिम्‌ ॥१२॥ ) 
भय न करने के स्थान र्मे भय देखते ईह, आर भय करने के स्थान 
मे भय नहीं करते--वे जीव० । 


नेतवन ( तीर्थिक-शिष्य ) 
२१ ८-अवज्जे वज्जमतिनो वञ्जे चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिदिढ० ॥१२॥ 


९ 


९३० धम्मपद्‌ 


( अवधे वद्यम्रसयो धद्य चाऽधद्यदर्शिनः। 
मिथ्याशट्ि० ॥१३॥ ) 


श्ननिन्दुनीय वात म दोष देखते है, ओर निन्दनीय बात मे दोष 
नहीं देश्ते वे जीव० । 


३ १९-वज्श्च वज्नतो जत्वा श्रवजञञ्च अवज्नतो । 
सम्मादिट्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥ १४॥ 
( वद्य च बद्यतो ज्ञात्वाऽवथ् चाबद्यतः। 
सम्यगरष्टिसमादानात्‌ सन्त्वा गच्छन्ति गतिम्‌ ॥२४।। ) 
निन्दनीय बात को निन्दनीय, श्रोर अनिन्दनीय बात को अनिन्दनीम 


बात के) श्ननिन्दनीय जान सम्यक्‌-दष्टि धारण करके प्राणी सुगति को 
भ्रष्ठ होते हे । 





२६--नागवग्गो 


जेनवन मानने ( येर्‌ ) 
३२०-अर्हं नागो'वं सडगामे चापतो पतितं सरं । 
अतिवाक्य तितिक्खिस्स दुस्सीरो हि बहुज्ञनो ॥ १ ॥ 
( अहं नाग इव संभ्रामे चापतः पतितं शरम्‌ । 
छतिवाक्ष्यं तितिक्षिष्ये, दुःशीला हि बहजनाः ॥ १ ` 


युद्ध मे जैसे हाथी धनुष्‌ से छोडे बाणो को सहन करता है वैसे ही 
म कटु वाक्यों को सहन करूंगा । संसार मे दुःशील रोग ही अधिक हे । 


२२ १-दन्तं नयन्ति समिति दन्तं राजामिषृहति । 
दन्तो सेटो मनुस्सेखु यो  तिवाक्यं तितिक्छति ॥२॥ 
( दान्तं नयन्ति समिति दान्तं राजाऽभिरोहति । 
दान्तः श्रेष्टो मटुष्येषु योऽतिवाश्यं तितिन्षते ॥ २ ॥ ` 
दान्त कर खयि गये (हाथी) को युद्ध मे ज्ञेजतिदहे, वैसदही 
हाथी पर राजा चदृता है । अपने को जिसने दमन कर लिया ईइ वदी 
मनुष्यों मे श्रष्ठहे, जो दूसरों के कटु वाक्यो को सहन करता हं । 
२३२२.-वरं अस्छतरा दन्ता आजानीया च सिन्धवा | 
कुञ्चरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥ ३ ॥ 
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( वरमश््वतरा दान्ता आजानीयाश्च खिघवः। 
कुःजराश्च महानागा आत्मदान्तस्ततो वरम्‌ || २।। ) 


खश्वर, श्रच्छी जाति के घोड़े ओर महा नाग हाथी दान्तकर लिये जाने पर 
अच्छ होते हँ । जिसने अपने को दमन कर लिया हे वह सबसे अच्छ हे । 


नेतवन ( भूतपूवं मदावत भिदे ) 
२२२-नहि एतेहि यानेहि गच्छरेय्य अगतं ॒दिसं। 
यथाऽत्तना युदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४ ॥ 
( नहि पतयिः गच्छेदगतां दिशम्‌ । 
यथा ऽ.ऽत्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छंति ॥५॥ ) 


इन यानोंसे कोद निवांण की श्रोर नहींजा सकता । अपने को 
जिसने दमन कर ख्या हे वही सुदान्त वँ पटच सकता हे । 


जेतवन ८ परिजिखण्ण ब्राह्मण पुत्त ) 
२२४-धनपारुको नाम कुञ्जरो कटकप्पमेदनो दुन्निवारयो । 
यद्ध कवल्तं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ ५॥ 
( धनपालक्ो नाम क्ुःजरो करकग्रमेदनो दुनिवायः। 
बः कवलं न भुक्त, स्मरति नागवनं कुंजरः ॥ ५ ॥ ) 
धनपालक नाम का हाथी, सेना को तितर-बितर कर देनेवाा, अस्यन्तं 


इृङ्ंषं खन्न मं पड़ जाने पर म्रा नहीं खाता । बह शाथियों के जंगल 
को स्मरण करता है । 


लेतबन पसेनदी ( कोशलराज ) 
३२५-मिद्धी यदा होति महृग्वसो च निदायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो 'घ निवापपुटो पनप्युनं गन्भमुपेति मन्दो ॥६॥ 
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( सखो यदा भवति महाघसश्च निद्रायितः सपरिषर्तहायी। 
महावराह इव निवाप-पुष्टः पुमः पुनः गर्भसुपैति मन्दः ॥६॥ ) 
आलसी, बहुत खाने वारा, निद्रालु, करवट बवल-बवल कर सोमे 
वारा, खिला-पिला कर पुष्ट किये मोटे सूअर की तरह,--मन्द बार-बार 
गर्भम पडता हे । 
जेतब्न ( सामयेर ) 


३२६-३द्‌॑पुरे चित्तमचारि चारं 
येनिच्छकं यस्थ कामं यथाघुखं । 
तद्‌ञज 'हं निगहेस्सामि योनिसो 
हस्थिप्पमिन्नं विय अङ्कुसमहो ॥५७॥ 
( इदं पुरा चित्तमचरत्‌ चारिकां 
यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ । 
तदघ्याऽहं निग्रहीष्यामि योनिशो 
हस्तिन प्रसिन्नमि्बांक्कुरभ्राहः ॥७॥ ) 


पहक्ते यह चित्त मनमाना जिधर चाहा उधर स्वच्छन्द जाता शहा, 
डसे आज मँ अच्छी तरह अपने बस मे लाऊगा--श्रङ्कग ग्रहण करने 
वारा जैवे भदक हाथी को । 


जेतवन कोसलराजका पविय्यक नामक हाथी 
३२७ -श्रप्पमादरता दहोथ स-चित्तमनुरकंखथ । 
दुमा उद्धरथ'ततानं पङ्के सत्तो'व कुञ्जरो ॥८॥ 


( अप्रमादरता अवत स्वचित्तमयुरल्षत। 
दुर्गादु डरताऽऽत्मा्नं पंके स इव कुंजरः ॥ ८॥ ) 
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अप्रमाद में -रत होभो, जपने चित्त की रक्ता करो । इस कठिन संसारं 
खे अवना उद्धार करो-षङकमे पसे हाथी का तरह । 


पारिलेय्यक | बहुत से भिक्त 


३२ ८-सचे टमेथ निपकं सहायं 
सद्धि चरं साधुविदहारिधीरं | 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्छयानि 
चरेय्य तेन॑ततमनो सतोमा ॥ ९ ॥ 
( स चेत्‌ लभेत निपक््वं सहायं 
साद्धं चरन्तं साधुविहारिणं धीरम्‌ । 


अभिभू सवान्‌ परिश्चयान्‌ 
चरेत्‌ तेनाऽऽत्तमनाः स्मृतिभान. ॥९॥ ) 


यदि साथ विचरण करने वाला श्रजुदूल परिडित मित्र मिल जाष्‌ 
तो सभी विरो को दूर कर उसके साथ स्तिमान ओर प्रसन्न होकर 
बिष्टार करे । 
३.२९-नो चे करभमेथ निपकं सहायं 
सदधि चरं साधुविहारिधीरं | 
वे रट्‌ठं विजितं पहाय 
एको चरे मातङ्ग 'रञ्मेव नागो ॥ १० ॥ 
( म खेत्‌ लमेत निपश्ष्वं सहायं 
साद्धं चरन्तं साघुविहारिणं धीरम्‌ । 
रजे रर विजितं प्रशष्य, 
पकश्चरेत्‌ मातंगीऽस्प्य शष नागः ॥१०) 


१ 


रजा 
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यदि साथ विचरण करने वाला श्रनुद्धक षखडित मित्र न-मिले तो- 
भराजित रष्टरको दौड राजा कीर्मोति- हस्तिराज के समान अकेखा 
विचरण करे । 


३२ ०-णएकस्स चरितं सेय्यो नस्थि बारे सहायता । 
एको चरे न च पापानि कयिर 
अप्पोस्युको मातङ्ग !रञ्जेव नागो ॥११॥ 

( पकस्य चरितं भ्यो नाऽस्ति बाले सहायता । 

पक्ञरेत्‌ न च पापानि कुर्याद्‌ 

अल्पोत्सुको मातंगोऽरण्य इव नागः ॥११॥ ) 

जकेला रहना उत्तम हे । भूखं के साथ मित्रता अच्छी नदीं । श्रकेला 
चिष्वरे, पाप न करे । हस्तिराज की तरह अनुस्सुक होकर रहे । 





हिमबत्‌-प्रदेश मरार 


३२ १-अत्थम्दि जातम्हि सुखा साया 
तुटूटी सुखा या इतरीतरेन। 
पुञ्जं सुखं जीवितसंखयम्ि 
सव्बस्स दुक्लस्स सुखं पहाण ॥ १२ ॥ 
( अथं जाते सुखाः सहायाः, तुष्टिः सुखा येतरोतरेण । 
पुण्यं सुखं जीवितसंक्षये सवंस्यदुःखस्य 
सुखं प्रहाणम्‌ ॥ १२॥ ) 
काम पढने पर मिश्रो का होना सुखकर है। जो मिले उससे सन्तुष्ट 
एहम सुख है । त्यु के उपरान्त पुण्य ुख है । सभी दुःखो का प्रहासं 
ख दे, 
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१९३२ -युखा मक्तेय्यता रोके अथो पेत्तय्यता सुखा । 
युखा सामन्ता केके श्रथ ब्रह्मव्जता सुखा ॥ १३॥ 
( सुखा माश्रीयता लोकेऽथ पित्रीयता सुखा । 
सुखा भमणता लोकेऽथ ब्राह्मणता सुखा ॥ १३॥ ) 
संसार मे माता ओर पिता की सेवा सुखकर है। श्रमणभाव (= 
संन्यास ) सुखकर रै, ओर ब्राह्मणभाव (= निष्पाप होना) भी 
सुखकर हे । 


३२ ३-युखं याव जरा सीरं घुखा सद्धा पतिट्रिता । 
युखो पञ्जाय पटिखभो पापानं अकरणं सुखं ॥ १४ ॥ 
( खुखं यावद्‌ जा शीरं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता । 
सुखः प्रक्षायाः प्रतिल्लाभः पापानां अकरणं सुखम्‌ ॥१४ ) 
बद्धावस्था तक शीर का पालन सुखकर हे, स्थिर श्रद्धा का होना 
सुखकर है। ज्ञान का राभ करना सुखकरदहै। पर्पोकान करना 
सुखकर है । 


२५-तरहावग्गा 


नेतवन कपिलमच्छ 


३३४-मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा बडूढति मावा विय । 

सो पर्वती हुराहुरं फर्मिच्छं ' व |वनस्मिं वानरो ॥१॥ 

( मनुजस्य भरमत्त चारिणः तृष्णा बद्धेते भालुवेष । 

स प्लव्रतेऽहरटः फलमिच्छुन्‌ श्व घने घानरः ॥ २॥ ) 

प्रमत्त होकर विचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा माल्ुवा लता 

की भांति बढती है । जंगल मे फल की इच्छा से कूद्‌-फांद करते वानर 
की तरह जन्मजन्मान्तर मे भरकता रहता हे । 
२२३५-य एसा सहती जम्मी तण्हा रीके विक्षप्तिका । 

सोका तस्स पबडढन्ति अभिवह व वीरणं ॥२॥ 


( यं पषा सादयति जाव्मी चृष्णा लोके विषात्मिक्षा । 

शोकास्तस्य प्रबद्धन्तेऽभिवृष्टं इष वीरणम्‌ ।॥। २॥ ) 

यह विष रूपी नी च तृष्ण! जिसे अभिभूत कर देती है उसके शोक 
वषांकलि में वीरण वृण की भांति बृद्धि को प्राष्ठ होते ई । 
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३३६-यो चेतं सहती जम्मिं तष्टं रोके दुर्यं | 
सोका तमहा पपतन्ति उदविन्दू 'व पोक्खरा ॥ २ ॥ 
( यश्चेतां साहयति जामों कृष्णां लोके दुरत्ययाम्‌ । 
शोकाः तस्मात्‌ भ्रपतन्त्युद्‌ बिन्दुरिव पुष्करात्‌ ॥२॥ ) 
जो संसार मे इस दुस्स्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके 
शोक उस तरह गिर जाते हैँ जैसे कमर के ऊपर से जर के विन्दु । 
३३५७-त वो वदामि महं वो यावन्तेव्थ समागता । 
तण्हाय मुरं खणथ उसीरत्थो 'व वीरण ॥ £ ॥ 
मावो नल व सोतो व मारो भन्जि पुनप्पुनं॥ ४॥ 
( तद्‌ बो वदामि भद्रं वो यावन्त इह समागताः । 
तृष्णाया मुलं खनतोशीरार्थोव वीरणम्‌ ॥ ४॥ ) 
इसलिए मँ र्दे; जितने यष्ट जये हुए है, तम्हारे कल्याण के लिए 
कहता ह ।  शृष्खा को जद को खोट, खस के किए वीर्ण घास की तरह । 
जलधारा जैसे सरकंडे .को बार-बार उखाड़ डालती है, वैसे मार तुह 
न करे । 


जेतबन गुध-सूकर-पोलिक 
३२८-यथापि मूे अनुपद्वे दलूहे 
किक्रोपि सुक्छो पुनरेव खूहति । 
एव्रम्मि तष्हानुसये अनृते 
निञ्वत्तति दुक्खमिदि पुनप्पुन ॥ “५ ॥ 


('थथाऽपिःभुलेऽडपदषे रदे धि्नोऽपि वृषलः पुनरेव रोहति । 
पवमपि तृष्णाऽजुशयेऽनि्टते निवंतते दुःखमिदं पुनः पुनः ॥५॥) 
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जैसे ददमूर के बिलकुल नष्ट न हौ जानेखे कटा हज ब्त किरमभी 
वद्‌ जाता है, वैसे वृष्णा ओर श्रनुशय ॐ समूल नष्ट न होने से यह दुःख- 
चक्र बार-बार प्रवतिंत होता रहता हे । 


३२ ९- यस्स छत्तिसती सोता मनापस्सयना भुसा । 
वाहा वहन्ति दुदिट्‌टि सङ्कप्पा रागनिस्सिता ॥ ६॥ 


( यस्य षरत्रिशत्‌ स्नोतांसि मनापश्रकणानि भूयासुः । 
वाहा वहन्ति दुद छठि संकल्पा रागनिःसखताः॥ ६ ॥ ) 
जिसके क्त्तीस श्रोत संसारमें प्रिय पदार्थौ की ओर श्रत्यन्त 


प्रवाहित होते है उसके राग एणं संकल्प उसे दुरद्टि कीओर बहा दे 
लाते ह । 


३४ ०-सवन्ति सञ्वधि सोता खता उल्िउज तिटडति ¦ 
तश्च दिस्वा टत जातं भरं पञ्ञाय छिन्दथ ।॥ ७ | 
( सखषन्ति सवंत: श्रोतांसि लता उद्धय तिष्ठति | 
तांच टष्ट्वा लतां जातां, मुल प्रज्ञया 'दिन्वत ।। ७॥ ) 


यह स्रोत खभी ओ? बहते ह । लता शूट कर निकलती हे । उम्प 
गी छता को देख उसके मूर को त्रज्ञा से कार डालो । 


३४ १-सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोतसिता सुखेसिनो ते वे जाति-जख्पगा नरा ॥ ८ ॥ 


( सरितः लिग्धाश्च सोमनस्था भवन्ति जन्तोः | 
ते श्लोतःखताः सुखेषिणस्ते तै जातिजरोपगा नराः ॥८॥ 


१.४० धृम्मपद्‌ 


तृष्णा की धारायें प्राणियों को बड़ी प्रिय ओर मनोहर रूगती ई । 
खख के फेर में पड़े उसकी धारा मे पडते ह ओर बार-बार जन्म जरा के 
चक्र मे आते ह ।® 


२४२-तसिणाय पुरक्छता पजा परिसप्पन्ति ससो "व बाधितो । 
सञ्जोजनसङ्गसत्ता द क्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥ ९ ॥ 
( तृष्णया पुरस्कृताः प्रजाः परिसपेन्ति शश इव बः । 
संयोजनसंगसक्ता दुःखमुपेन्ति पुनः पुनः चिराय ॥8॥ ) 
तृष्णा के पीच्ठे पदे प्राणी, बंधे खरगोश की भोति चक्कर काटते 
संयोजन (= मन के ब॑धनो ) मेरफँसे खोग पुनः पुनः चिरकाल तक 
दुःखं पाते ह | 


३४२-तसिणाय परक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो व बाधितो । 
तस्मा तसिनं विनोदये भिक्खू अक्क विरागमत्तनो ॥१०॥ 
( तृष्णया पुरणष्कताः प्रजाः 
परिसपेन्ति शश इव बद्धः 
तस्मात्‌ तृष्णां विनोदयेदू 
भिद्युराकांक्षी विरागमात्मनः ॥१०॥ 
तृष्णा के पीद्धे पड़े प्राणी, बंधे, खरगोश की भोति चक्कर काटते हे; 
इसलिये वेराम्य की आकांक्षा रख भिष्ठु तृष्णा को बुर करे । 


वेग्ुवन विमन्तक ( भिदु ) 
३४०-यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनसुत्तो वनमेव धावति | 
तं पुमाल्मेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥११॥ 
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(यो निवेनथो बनाऽधिमुक्तो 
वनमुक्तो बनमेव घाति । 
तं पुदूगलज्मेव पश्यत मुक्तो 
बन्धनमेव धावति ।॥ ११।। 
जो सांसारिक बन्धनो से छुट वनवाख रता हृश्रा फिर बन को छोड 
संसार-तृष्णा (= वन )की दी श्रोर जाता हे। उस पुरुष को देखो- 
मुक्त होकर फिर बन्धन की ओर जाता है। ® 


नेतवन्‌ बन्धनागार ` 
२४५-न तं दृं बन्धनमाहूु धौरा यदायसं दारुजं बन्बजञ्च । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डले पृतेसु दारु च या अपेक्छ। ॥१२॥ 
(न तदू दृढं बन्धनमाहूर्धीरा 
यह्‌ आयसं दाख्जं बवंजं च । 
संरक्त-रक्ता मरिक्रःडलेषु 
पुरेषु दारेषु च याऽपेश्ला ॥ १२॥) 
( यह ) जो रोषे रकदी या रस्सी का बन्धन है, उसे बुद्धिमान 


( जन `) हद बन्धन नहीं कहते । ( वस्तुतः हद बन्धन है जो यह ) 
मणि, इण्डल, पुत्र खीरे इच्छाका होना है। 


३४६-एत दहं बन्धनमाहु धीरा 
ओहारिन सिथरं दषप्पमुञ्चं। 
एतम्ि चछेत््वान परित्बजन्ति 
अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ॥ १३ ॥ 


१४२. धम्नप्ृद्‌ 


( एतद्‌ खड बन्धनमाहूर्धीरा 
अपदारि शिथिटं दुष्पमोचम्‌ । 
एतदपि चिस्वा परिवजन्त्य- 
-नपेक्िणः कामसुखं प्रहाय ।१३॥ ) 
धीर पुरुष इसी को दद़ बन्धन, अपहारक शिथिल ओर दुस्स्याञ्य 
कते है; ( व ). अपेन्ञा रदित शो, तथा काम-सुखों को छोड, इख 
८ षद्‌ >) बन्धन को चिन्नकर, भ्रब्रजित होते है । 


राजगृह ( वेरगुबन्‌ ) खेमा ( बिम्बसार-महिषी ) 
२३४७-ये रागर्तानुपतन्ति सोत सयं कत मक्छटक्षो व जाठं । 
एतम्पि छेत्वान बजन्ति धीरा 
अनपेक्िनो सन्बदुक्ख॒पहाय ॥ १४॥ 

( ये राभरक्त॒ अनलुपतन्ति स्रोतः 

स्वयंशृतं मकंटक इव जालम्‌ | 
पतव पि क्वा बजन्ति धीय 

अनपेक्तिणः सवदुखं प्रहाय ।।१४।। ) 
जो राग में रक्त है, वह जैसे मकदी श्रपने बनाये जाल में पडती है, 


( वैसे ही ) अपने बनाये, स्रोत मे पडते है । धीर ( पुरुष ) इस (स्रोत ) 
कोभी छेद कर सारे दुःखों को श्वोड आकांक्षा रहित हो चल देते ह । 


राजगृह ( वेणुवन ) उग्गसेन ( श्रेष्ठी } 


२४८- सुश्च पुरे मुश्च पच्छतो मञ्खे मुश्च भवस्स पारगू । 
सन्बत्थ. विमुत्तमानसो न पुन जतिजरं उपेहिसि ॥ १५॥ 
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( मुंच पुरो मुच पश्चात्‌ मध्ये मुंच भवस्य पारगः। 
सघ विभुक्तमानसो न षृनः जातिजरे उपेषि ॥१५॥ ) 
भागे पीठे ओर मध्य की ( सभी वस्तुओं को) स्याग दो, ( भौर 
न्ह छोद्‌ >) भव ( सागर ) के पार हो जाश्रो; जिश्षका मन चारों ओर 
से ुक्त हो गया, ( वह ›) फिर जन्म ओर जरा को प्राक्ठ नही होता । 


जेतवन ( चुल्ल ) धनुगगह पंडित 
३४ ९-वितक्रपमथितस्स जन्तुनो तिन्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यौ तण्हा पवद्ढति एसो खो दलृहं करोति बन्धनं ॥१६॥ 


( चितक-प्रमथितस्य जन्तोः 
तीघ्ररागस्य शुभाऽनुदशिनः। 
भूयः तृष्णा भ्रबद्धेते एष खलु खडः करोति बन्धनम्‌ ॥१६॥ ) 
जो प्राणी सन्देह से मथित, तीव्र रागसे युक्त, सुन्दर ही सुन्दर को 
देखने वाला है, उसकी तृष्णा ओर भी अधिक बढती हे, वह (भपनेङिप्‌) 
जर भी इद्‌ बन्धन तय्यारं करता हे । 
२५ ०-वितक्कूपसमे च यो रतो अघुभं भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकादहिनी एसच्छेच्छति मारबन्धनं ॥ १७ ॥ 
( वितर्कोपशमे च यो रतो 


९श्ुभं भावयते सदा स्मरतः 
पष खलु व्यन्तीकरिष्यति 


पष छेत्स्यति मारबन्धनम्‌ ।१५॥ ) 
बुरे विचारों के शान्त करने मेँ जो रत है, सचेत रह ( जो ) अशुभ 
( दुनिया के श्न्धेरे पहलू >) की भी सदा भार्वना करता है, वह मार के 
बन्धन को दिन्न करेगा, विनाश करेगा। 


१४४ घम्मपद्‌ 


नेत्‌वन मार 

३५१-निूरङ्गतो असन्तासी वीततण्डो अनङ्गणो । 
उच्छिञज भवसछानि अन्तिमो यं समृस्सयो ॥१८॥ 

( निष्ठांगतोऽसत्रासी वीततृष्णो ऽनंगणः । 

खट्सज्य भवशल्यानि, अन्तिमोऽयं समुदयः ॥६८॥ ) 

जिसके ८ पाप-पुख्य ) समाप्त हो गये; जो श्रास-उत्पादक नहीं हे, 
जो कृष्णारहित श्रीर मरित हे; वह भव के श्यो को उखाधेगा, यद 
उसका अंतिम देह दै । 


३५२-वीततण्डो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो । 
अक्छरानं सन्निपातं जञ्ञा पुल्वापरानि च | 

स वे अन्तिमसारीरो महापञ्जो'ति वुच्चति ॥ १९॥ 

( ्ीततृष्णोऽनादानो निरुक्तिपदकोधिदो । 


अक्षराणां सन्निपातं ज्ञानाति पूर्घांपराणि च । 
सवै अन्तिमशासैरो महाप्रा्च इत्युच्यते ॥१६॥ ) 


जो तृष्यारषटित, परिग्रहर्हित, भाषा ओर काव्य का जानकार है; 
भौर (जो) भरो के पष्िले पै रखने को जानता हे, वह निश्चय 
ही भन्तिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ कषा जाता हे । 
बारायसौीसेग्याके रस्तैर्मे उपक ( ्राजीवक ) 
३५३-सम्बाभिम्‌ समब्बविदूहमस्मि 
सब्बे धम्मे अनु पलि त्तो । 
सन्बह्लहो तण्टक्छये वियुक्तो 
समं अमिन्नाय कमुदिसेय्यं ॥ २० ॥ 
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( सवांमभिभूः सवेविदहमस्मि खवंघु धमेष्वजुपलिक्षः। 
स्वंजहः तृष्णाक्तये विमुक्तः 
स्वयममिक्ञाय कमुदिशेयम्‌ ॥२०॥ ) 
मे ( राग श्रादि ) सभी का परास्त करने वाला हँ, ( दुःख से मुक्ति 
पाने की ) सभी ( बातों ) का जानकार ह, सभी धर्मौ ( = पदार्थो ) में 
अलिक ह, सवत्यागी, तृष्णा के नाश से मुक्त, ( विमर ज्ञान को ) 
अपने ही जानकर ( मेँ अब ) किसको ( अपना गुर ) बतला ! 


जेतवन सक्त देवराज 
३५४-सब्बदानं घम्मदानं जिनाति 
सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति । 
सल्यं रति धम्मरती जिनाति 
तण्टक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥ २१॥ 
( सवेदानं धमदानं जयति 
फ र € 
सव रसं धमरसो जयति। 
स्वाः रति धमेरतिज्ञयति 
तृष्णाक्षयः सवंदुःखं जयति ।॥२१॥ ) 
धमं का दान सारे दानों से बढ़कर है, धमेरस सारे रसों से प्रबल 
हे, धम मँ रति खव रतियों से बढ़कर हे, तृष्णा का विनाश सारे दुःखो 
को जीत लेता ह । 


जेतवन ८ श्रपुत्रक श्रेणी ) 
३५५-हनन्ति भोगा दमेधं नो चे पारगवेसिनो । 
भोगतण्डाय दम्मेधो हन्ति अन्जः व अत्तन ॥ २२॥ 
१० 
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( घ्नन्ति भोगा दुमेधसं न चेत्‌ पारगवेषिणः 
भोगतृष्णया दुमधा हन्त्यन्य इवात्मनः ॥ २९॥ ) 
( संसार को ) पार होने की कोरिश न करनेवाले दुबुद्धि ( पुरुष ) 
को भोग नष्ट करते हैँ, भोग की तृष्णा में पडकर ( वह ) दुवुंद्धि पराये 
की भाँति श्रपने ही को हनन करता हे । 


पार्ड्‌ कम्बल शिला ( देवलोक ) अङ्कूर 
२५६-तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतरगेघु दिन्नं द्यति महप्फं ॥ २३ ॥ 
| ( तृषदोषाणि क्षे्ाणि रागदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि बीतरागेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ।२२॥ ) 
खेतो का दोपतृण हे, इस प्रजा ( = मयुष्यों ) का दोषरागदहे, 
इसलिये ८ दान ) वीतराग ( पुरुष ) को देने मे महाफल होता हे । 


२५.७-तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा । 
तस्मा दहि वीतदोसेसु दिन्नं होति महष्फटं ॥ २४ ॥ 


( तृणदोषाणि क्षेज्ाणि देषदोषेयं प्रजा। 
तस्माद्धि घीतद्धेषेषु दन्तं भवति महाफलम्‌ ॥ २४॥ ) 
खेतो का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष द्वेष है; इसलिये वीतद्ेष 
( = देषरहित >) को देने मे महाफल होता है । 


२५८-तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेषु दिन्नं होति मह्फलं ॥ २५ ॥ 
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(तृणदोषाणि क्षेजाणि मोहदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि वीतमोदहेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ।।२५॥ ) 
खेतों का दोपतृण हे, इस प्रजा का दोष मोह हे; इ्ल्िये वीतमोह 
(मोहरदित) को देने मे महाफल होता हे । 


३५९.-तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादासा अयं पजा | 
तस्मा हि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महप्फरं ॥२६॥ 
( तृणदोषाणि क्षे्राणि, इन्छादोपेयं प्रजा । 
तस्माद्धि विगतेच्छषु दत्त' भवति महाफलम ॥२६॥ ) 
खेतो का दोप तृण हे, इस प्रजा का दोष इच्छ है; इसलिये विगतेच्छं 
( = इच्छारहित >) को देने मे महाफल होता डे । 


२५--भिक्खुवग्गो 
जेतवन | पोच भिक्त 


२६०-चक्ुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ¦ 

घाणेन संवरो साधु साधु जिहाय संवरो ॥ १ 

( चल्लुषा संवरः साधुः, साधुः ्रोजेण संवरः । 
घ्राणेन सवरः साधु, साधुः जिह्या संवरः ॥ १ ॥ ) 
ओँख का संवर ( = संयम ) ठीक हे, ठीक है कान का संवर, घ्राण 

( = नाक) का संवर ठीक है, ठीक हे जीभ का संवर । 
२६ १-कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो । 

मनसा संवरो साधु साधु सन्बत्थ संवरो । 

सन्बत्थ सवुतो भिक्ख सन्वद्क्खा पमुच्चति ॥ २ ॥ 


( कायेन संवरः साधुः साधुः बाचा संवरः 
मनसा संवरः साधः, साधुः सवेन संवरः । 
सवत्र संवतो भिच्चुः सवदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ २॥) 
कायाका संवर ८ = संयम ) टीक है, ठीक है वचन का संवर; मनका 
सवर दीक है, ठीक है स्त्र ( इन्द्रियों ) का संवर । सर्वत्र संवर-युक्त 
भिक्षु सारे दुःखोसे छट जाता हे । 


मिक्खुवग्गो १४९ 
जेतवन हं धातक ( भिल्ल ) 
३६२-हत्थसन्जतो पादसञ्जतो वाचाय समञ्जतो सम्जतुत्तमो । 
अन्मत्तरतो समाहितो एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खु ॥३॥ 
( हस्तसंयतः पादसंयतो वाचा संयतः संयतोत्तमः। 
्ध्यात्मरतः समाहित पकः तन्तुष्टस्तमाहभिच्छम्‌ ॥२।। ) 
जिसके हाथ, पैर ओर वचनमें संयम दहे, ( जो ) उत्तम संयमी हे, 
जो घटके भीतर ( = श्रध्यास्म ) रत, समाधियुक्त, ्रकेल्ञा ( ओर ) सन्तु 
ह, उसे भिष्यु कहते है । 


जेतवन कोकालिय 


३६३-यो मुखसन्जतो भिक्खु मन्तभाणी अनुद्धतो । 
अत्थं धम्मञ्च दीपेति मधुरं तस्स भासित ॥ ४ ॥ 
( यो मुखसंयतो ` भिच्छमन््रभाणी अनुद्धतः । 
अर्थं धमे च दीपयति मधुरं तस्य भाषितम्‌ ॥ ७॥) 


जो मुख मे संयम रखता हे, मनन करके बोला है, उद्धत नहीं 
हे, अर्थं श्रौर धर्मंको प्रकट करता है, उसका भूषण मधुर होता है । 


जेतवन धम्माराम (भेर) 


३६४ -धम्भारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तय | 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥ ५५ ॥ 


( धर्मारामो धमेरतो धम अटुविचिन्तयन्‌ । 
धर्ममनुस्मरन्‌ भिच्छुः सद्धर्मान्न परिहीयते ॥ ५॥ ) 
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ध्म मे रमण करनेवाङा, ध्म॑मे रत, धम॑का चिन्तन करते, धमं 
का भनुस्मरण करते भिश्च सच्चे धमं से छत नहीं होता| 
राजगरह ( वेगगुवन ) विपक्ख-सेवक ८ भिक्खु ) 
३६५-सखाभं नातिमनूजेय्य, नाजूजंसं पिहयं चरे । 
अमुञेसं पिहय भिक्खू समाधिं नाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
( स्वलाभं नाऽतिमन्येत, नाञन्येषां स्पदयन्‌ चरेत्‌ । 
अन्येषां स्पहयन्‌ भिच्चुः समाधि नाऽधिगच्छुति । £ ॥ ) 
श्रपने लाभ की अचहेलना नहीं करनी चाहिए । दसरा के ( खभ ) 
की स्पृहान करनी चाहिये। दृखरोके ( लाभकी ) स्प्रहा करनेवाला 
भिश्च समाधि ( = चित्त की एकाग्रता ) को नहीं प्राप्त करता । 
३६६-अप्पलाभोपि चे भिक्ु॒ स-लभं नातिमन्‌नति । 
तवे देवा पसंसन्ति युद्धाजीवि अतन्द्रितं ॥ ७ ॥ 


( अल्पलाभोऽपि चेद्‌ भिक्लुः स्वलामं नाऽतिमन्यत । 

तं वै देवाः प्रशंसन्ति शुद्धाऽऽजीवं अतन्द्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 

चाहे श्रस्प ही हो, भिक्षु अपने लाभकी अवहेरना न करे । उसीकी 
देवता प्रशंसा करते ह+ ( जो ) शद्ध जीविकावाला ओर श्रालस्यरहित हे 1 


जेतवन बहुतसे भिक्त 
२६.७-सम्बसो नाम-खूषस्मिं यस्स नस्थि ममायितं ¦ 
ख्रसता च न सोचति सवे भिक्छूति वुच्चति ॥ ८ ॥ 


( स्ंशो नामरूपे यस्य नाऽस्ति ममायितम्‌ ' 
असति च न शोचति स वै भिक्ञुरिन्युच्यते।८॥) 
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नाम-रूप ( = जगत ) मे जिन की बिल्कुल ही ममता नहीं, न ्ोने 
पर ( जो ) शोक नहीं करता, वही भिश्च कहा जाता हे । 


जेतवन बहुतसे भिक्त 


३६ ८-मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने , 

अधिगच्छे पदं सन्त॑सङ्कारूपसमं सुखं ॥ ९ ॥ 

( मे्रीविहारी यो भिच्घुः प्रसन्नो बुद्धशासने ` 

श्रधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌ ॥ 8 । ) 

मैत्री ( भावना ) से विहार करता जो भिष्चु बुद्धके उपदेश में प्रसन्न 
( = श्रद्धावान्‌ ) रहता हे, वह सभी संस्कारं को शमन करने वाज्ञे शान्त 
( ओर > सुखमय पदको प्राप करता है । 
३६९- सिच्च भिक्खु ! इमं नावं सित्ता ते रटुमेस्सति । 
केरवा रागञ्च दोसश्च॒ ततो निव्बाणमेहिसि ॥ १०॥ 


( सिच भिक्षो ! इमां नावं सिक्ता ते लघुत्वं पष्यति । 
ित्वारागंच द्वेषं च ततो निबांणमेष्यसि। १०॥ ) 
हे भिष्चु ! इस नावको उलीचो, उलीचने पर (यह) वम्हारे 


लिये हल्की हो जयेगी । राग शरोर द्वेषको द्धिन्न कर, फिर तुम निवांण 
को प्राप्त होगे । 


३७ ०-प॑च छिन्दे पञ्च॒ जहे पञ्चे चुत्तरि भावये । 
पञ्च सङ्गातिगो भिक्ु ओधतिण्णो' ति वुचति ॥ ११ ॥ 


( पंच छिन्धि पंच जहीहि पचोत्तरं भावय । 
9 ^~ € 
पंचसंगाऽतिगो भिच्ञुः, 'ओघतीणं' शव्युच्यते ।६१॥ ) 
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पाचको काटे, पांच को दौड दे, ऊपरके पांच का अभ्यास करे । पाच 
वन्धनों को पार कर गया भिक्षु शधारा को पार कर गया कहा जाता ह 1& 
२७१-फाय ` भिक्खू | मा च पामदो 
माते कामगणे भमस्यु चित्तं । 
मा रोहगु गिरी पमत्तो 
मा कंदी दुक्छमिदन्ति इय्हमानो ॥ १२ ॥ 
( ध्याय भत्तो! भा च प्रमादः, 
मा ते कामगुणे भ्रमतु चित्तम्‌) 
मा लोहगोरं गिल प्रमत्तः, 
मा कन्दौीः दुःखमिदमिति दह्यमानः ॥१२॥) 
हे भिक्षु ! ध्यान मं लगो, मत गफरत करो, तुम्हारा चित्त मत 
भोगो के चच्छर मं पड़ । प्रमत्त होकर मत लोष्टे के गोले को निगलो । 
"( हाय ! ) यह दुःखः कहकर दग्ध होते ( पीद्धे ) मत तुर्हं कन्दन 
करना पडे । 
३२७२-नत्थि कान श्रपन्‌ूजस्स पनज्‌जा नत्थि अभायतो । 
यम्हि फानञ्च पनूना च स वे निन्बाणसन्तिके ॥१२॥ 
( नाऽस्ति ध्यानमप्रज्ञस्य प्रज्ञा नारस्त्यध्यायतः॥ 
यस्मिन्‌ ध्थानं च प्रक्चा च सवै नि्वांणाऽन्तिके ॥१३॥) 
प्रसाविहीन ( पुरुष ) को ध्यान नहीं (होता) हे, ध्यान (एकाग्रता) 
न करनेवाल्ञे को प्रत्ता नहीं हो सकती । जिसमें ध्यान श्रौर प्रज्ञा (दोनो) 
है, वही निर्वाण के समीप हे । 
३७३-सुन्‌नागारं पविर्‌रस्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
अमानुसी रती होति सम्माधम्मं विपस्सतो ॥१४॥ 


भक्खुवग्गा १५ 


( श्रुन्यागार प्रविष्टस्य शान्तचित्तस्य भिक्लोः । 
अमानुषी रतिभेवति सम्यग धमं विपश्यतः ॥९४॥) 


दून्य(-- एकान्त >) गृह मेँ धविष्ट, श्ान्तचित्त भिञ्नुको भले प्रकार 
धमंका साक्तात्कार करते, अमानुषी रति ( -- आनंदं ) होती हे । 
२३७४-यतो यतो सम्मसति खन्धान उदयन्बय | 
लभती पीतिपामोज्जं अमतं त॒ विजानत ॥ १५॥ 
( यतो यतः संमशति स्कन्धानां उदयव्ययम्‌ । 
लभते प्रीतिप्रामोद्यं अम्रुतं तद्‌ विजानताम्‌ ॥१५॥ ) 
( पुरूष ) जेसे-जेसे ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन ) 
पोच स्कन्धो की उत्पत्ति ओर विनाश पर विचार करता हे, (वैसे ही वैसे, 
वह क्तानि्योंकी प्रीति ओर प्रमोद ( रूपी ) अग्रतको प्रा करता हे । 
३७५- तत्रायमादि भवति इध पञ्जस्स भिक्ुनो । 
इन्द्रियगुत्ती सन्तुटटी पातिमोक्खे च संवरो । 
मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते ॥ १६ ॥ 
( तच्नाऽयमा दिभंवती पाज्ञस्य भिक्षोः । 
इन्द्रियगुधिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संवरः, 
मिश्राणि भजस्व कल्याणानि शुदाजीवान्यतन्द्रितानि॥१६॥) 
इस धममे ज्ञानी भिक्षुका इसी से प्रारम्भ होता है--इन्द्रिय 
संयम, संतोष, प्रातिमोक्ञ नियमों का पालन । शद्ध जीविका वाक्ते, 
आलस्य रहित तथा सच्चे मित्रों का संग करे । 
२७६-पटिसन्थारवुत्तस् श्राचारकुसखो सिया । 
ततो पामोजबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥ १७ ॥ 
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( प्रतिसंस्तारवत्तस्याऽऽचाग्कुशलः स्यात्‌ । 
ततः प्रामोद्यबहुलो दुःखस्याऽन्तं करिष्यति ॥ १७ ॥ ) 
जो सेवा-घत्कार स्वभाव वाला तथा आचार ८ पालन ) में निपुण 
हे, वह सानन्द दुःख का अरन्त करेगा । 
जेतवन | पच सौ मिक्त 
३.७७-वस्सिका विय पुप्फानि महूवानि पमुञ्चति । 
एवं रागश्च दोसञ्च विप्पमुञ्ेथ भिक्छवो ॥ १८ ॥ 
( वषिका इव पुष्पाणि मदितानि प्रमुंचति। 
पवंरागंचद्धषं च विप्रमुचत भिक्षवः ॥ १८॥ ) 
जैसे जृही ऊुम्हलाये फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही हे भिष्षुओ ! 
( त॒म ) राग ओरद्रेपको छोड दो! 
जेतवन ( शान्तकाय यैर } 
३९७८-सन्तक्रायो सन्तवाचो सन्तव। सुसमाहितो ` 
वन्तलोक्ामिसो भिक्॒ उपसन्तो 'ति वुच्चति ॥ १९. ॥ 
( शान्तकायो शान्तवाक्‌ शान्तिमान्‌ सुखमाहितः 
वान्तलोक।ऽऽमिषो भिच्छुः “उपशान्तः इत्युच्यते ॥ १९॥ ) 
काया { ओर ) वचन से श्रान्त, भली प्रकार समाधियुक्त, शान्ति 
सहित ( तथा ) लोकके आमिषको वमन कर दिये हुए भिक्षुको 
‹उपशान्तः कहा जाता हे । 
जेतवन । लडगूल्ल ( थर ) 
२७९-श्रत्तना चोदय।त्तानं पटिवासे अत्तमत्तना । 
सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहाहिसि ॥ २० ॥ 
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( आत्मना चोदयेद्‌ व्मान प्रतिवसेदात्मानं आत्मना । 
स आत्मगुघ्तः स्श्रतिमान्‌ सुखं भिक्षो { विहरिष्यसि ॥२०॥) 
( जो >) अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने टी श्रापको सलम्न 
करेगा; वह आत्म-गुक्च ( = श्रपने द्वारा रक्तित ) स्प्रति-संयुक्त भिश्च 
सुखसे विहार करेगा ! 
२८ ०-श्रत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा सन्नमयत्तान अस्स भद्रव वापिजो॥२१॥ 
( श्रात्मा ह्यात्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनो गतिः। 
तस्मात्‌ संयमयात्मानं श्रश्वं भद्रमिव वरिक ॥ २९॥) 
मनुष्य श्रपने ही अपना स्वामी हे, अपनेही श्रपनी गति हे; 
इसलिये अपने को संयमी बनावे, जैते कि सुन्दर धोड़े को बनिया 
( संयत करता हे )। 
राजगृह ( वेणुवन ) वकूकलि ( यर ) 
३८ १-पामोञजबहुखो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने । 
अधिगच्छे पदं सन्तं सडखारूपसमं संख ॥ २२ ॥ 
( प्रामोदयबहुलो मिच्चुः प्रसन्नो बुद्धशासने, 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌ ॥ २२॥ ) 
बुद्ध के उपदेशा मं प्रसन्न बहुत प्रमोदयुक्तं भिष्यु संस्कारों को 
उपशमन करनेवाल्ञे सुखमय शान्त पदको प्राक्च करता हे । 


श्रावस्ती ( पूवीराम ) सुमन ( सामणेर ) 


३८२्‌-यो ह वे दहरो भिक्खु युञ्चति बुद्धसासने, 
सो इमं लोकं पभासेति अन्म मुत्ता व॒चन्दिमा॥ २२". 
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(योह वै दहरो भि्ुयक्ते बुद्धशासने 
स इमं लोकं प्रभासयत्यश्नान्‌ मुक्त इव चन्द्रमा ।|२२३॥) 
जो भिष्चु योवनमें बुद्ध-शास्नन ( = बुद्धोपदेश, बुद्ध-धमं ) में संलग्न 
होता हे, वह मेध से मुक्त चन्दरमाकी भांति इस लोक को प्रकाशित 
करता हे । 





२६--त्राह्मगावमग्गो 


जेतवन ( एकं बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण ). 
२८२- छिन्द सोतं परक्षम्म कामे पनुद ब्राह्मण | । 
संखारानं खयं जत्वा अकतञ्जुसि ब्राह्मण | ॥ १ ॥ 
( द्विन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्मण !। 
संस्काराणां त्तयं ज्ञा्वाऽृतक्ञोऽसि ब्राह्मण } ॥ १॥ ) 


( तृष्णा पी > धारा को काटदो। पराक्रम करो। हे ब्राह्मण! 
कामनाओं को दूर करो! हे ब्राह्मण! संस्कारो के क्षय को जान कर 
अक्रत = निर्वाण का सा्तात्‌कार कर रगे । 


जेतवन | ( बहुतसे भिन्त ) 
३८४-यद्‌ द्रयेु धम्मेखु पारग होति ब्रह्मणो | 
अथस्स सब्बे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २ ॥ 
( यका दयोध्मयोः पारगो भवति ब्राह्मणः । 
अथाऽस्य सवं संयोगा भ्रस्तं गच्छन्ति जानतः ॥ २॥) 


जब धर्माभ्यासी ( समथ ओर वदशना इन ) दो धर्मो मे सिद्ध 
हो जाता है तब उस ज्ञानी के सभी बन्धन भस्त हो जते है। 
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जेतवन मार्‌ 
२८'-यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति, 
वीतद्‌ रं विसन्‌ नुत्तं॑तमहं त्रुमि ब्राह्मण ॥ २ ॥ 
( यस्य पार अपारं चा पारापारं न विद्यते, 
घीतदरं विसंयुक्तः तमहं बरवीमि ब्राह्यणम्‌॥२॥) 


जिसके पार (= श्रँख, कान, नाक, जीभ, काया, मन), अपार 
( = रूप, शाब्द, ग॑ध, रस, स्पशं, धमं >) ओर पाराप।र (= मे ओौर मेरा ) 
नहीं है, ( जो ) निभंय ओर अनासक्तं है, उसे में ब्राह्मण कहता द । 


जेतवन ( कोई ब्राह्मण ) 
२८६- भायि विरजमासीनं कतक्रिच्च अनासवं । 
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्म्णं ॥ £ ॥ 
। ध्यायिनं विरजमासीनं कृतकृत्यं अनासरवम्‌ । 
€ | , 
उत्तमाथमनुप्राप्त तमहं त्रवीमि ब्रह्मणम्‌ ॥४॥) 


( जो ) ध्यानी, निमंल, आसनवद्ध ( = स्थिर ), कृतक्रत्य, श्राखव 
( = चित्तमल >) रहित है, जिसने उत्तम अथं (= सत्य >) को पा लिया 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


श्र[वस्ती ( पूवाराम ) श्रानन्द ( भेर ) 
३८.७-दिवा तपति आदिचो रत्ति आभाति चन्दिमा | 
सन्नद्धो खत्तियो तपति मायी तपति व्राह्मणो । 
अथ ` सञ्बमहोरत्ति बुद्धो तपति तेजसा॥ ५॥ 
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( दिवा तपत्थादिच्यो राञ्राबाभाति चन्द्रमा । 
सन्नद्धः क्षन्नियस्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः । 
अथ सवंमहोरा्रं बुद्धस्तपति तेजसा ॥५॥) 
दिनमें सूयं तपता है, रातको चन्द्रमा प्रकाशता है, कवचबद्ध ( होने 
पर ) कत्रिय तपता दहे, ध्यानी ( होनेपर >) ब्राह्मण तपता हे, ओर बुद्ध 
रात-दिन ८ अपने ) तेजसे सब ८ सरे अधिक ) तपते है, 


जेतवन ( कं।द प्रनजित ) 
२८ ८-वाहितपापो ^ति ब्राह्मणौ समचरिया समणो ति वुच्चति । 
पव्बाजयम तनो मरु तस्मा पव्बजितो, ति वुचति ॥ ६ ॥ 
( वाहितपाप इति ब्राह्मणः समचयः श्रमण इत्युच्यते ! 
प्रा्रजयन्नाऽऽत्मनो मलं तस्मात्‌ प्र्रजित इत्युच्यते ॥ £ 9) 
जिसने पाप को ८ धोकर ) वहा दिया वह बाह्य है, जो समताका 
श्राचरण करता है, वह॒ समण (= श्रमण = संन्यासी ) हे, ( चूंकि) 


उखने अपने ( चित्त) मर्लोको हटा दिया, इसलिये वह ॒प्रचजित कटा 
9 
जाता दे । 


जेतवन सारिपुन्त ( थेर ) 
३८९-न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुंचेथ ब्राह्मणो । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुञ्चति ॥ ७॥ 
( न ब्राह्मणं प्रहरेत्‌ नाऽस्मै मुखे ब्राह्मणः । 
धिग्‌ ब्राह्मणस्य हन्तारं ततो धिग्‌ यस्मै मुंचति ॥<॥ ) 
बाह्म ( = निष्पाप ) पर प्रहार नदीं करना चाद्ये, श्रोर ब्राह्मण 
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कोभी उस ( प्रहारदाता ) पर (कोप) नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण 
कोजो मारतादहै उसे पिक्रार दहे, ओर धिक्रार उसको भी है जो 
( उसके लिये ) कोप करता हे । 


२९०-न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
यतो यतो हिसमनो निवत्ततिं 
ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ॥ ८ ॥ 
( न ब्राह्मणस्येतद्‌ अकिचित्‌ श्रेयो 
यदा निषेधो मनसा त्रियेभ्यः। 
यतो यतो रहिस्रमनो निषतेते 
| ततस्ततः शाम्यत्येव दुःखम ॥८॥ ) 
ब्राह्मण के ल्यि यह बात कम कल्याण ( कारी ) नहीं हे, जो व्ह 
प्रिय ( पदार्थः ) से मनकोहटा जेता है, जहो जौ मन हिंसा से 
मुडता हे, वहो वहाँ दुःख ( अवश्य ) ही शान्त हो जाता हे । 


जेतवन महापजापति गोमती 


३९१-यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कत । 
संवुतं तीहि ठनेहि तमहं ज्रमि ब्राह्मणं ॥ ९ ॥ 
( यस्य कायेन वाचा मनसा नाऽस्ति दुष्कृतम 
संवृतं चरिभिः स्थानैः, तमहं त्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ & ॥ ) 
जिसके मन, वचन ओर कायं से दुष्कृत (पाप) नहीं होते, 
(जो इन ) तीनों टी स्थानों से संवर ( = संयम )-युक्त है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हँ । 


ब्राह्यण॒वग्गो १६१ 
ञेतवन सा रिपुत्त ( थेर ) 
३९२- यष्टा धम्मं विजानेय्य स म्मासम्बुदधदेसितं । 
सक्कच्चं तं॑नमस्सेय्य अगिहुत्तं व राह्मणो ।॥ १० ॥ 
( यस्माद्‌ धर्म विजानीयात्‌ सम्यक -संबुद्ध-देशिवम्‌ । 
सत्छृत्य तं नमस्येद' अञ्चिहोत्रमिव ब्राह्मणः ॥ १० ॥। ) 


जिख ( उपदेशक ) से सम्यक्संबुद्ध (बुद्ध ) हारा उपदिष्ट धम 
को जाने, उसे ( वैसे ही ) सत्कार-पूर्वक नमस्कार करे, जैसे अच्चिषटोत्र 
को ब्राह्मण । 


जेतवन जरिल ब्राह्मण 
३९३-न जहि न॒ गोत्तेहि न जच्ा होति ब्राह्मणो । 
यम्हि सच्चश्च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ ११॥ 
( न जटाभिने गोेने लात्या भवति ब्राह्यणः । 
यस्मिन्‌ सन््यं च धर्म॑श्च स श्चुचिः स च ब्राह्मणः ॥१९॥) 
न जयासे, न गोत्रसे, न जन्मसे ब्राह्मण होता है, जिस्म सत्य ओर 
धर्मं हे, व्ही शुचि ( पवित्र ) श्रोर वही ब्राह्मण हे । 


वैशाली ( कूटागारशाला ) ( पाखंडी ब्राह्मणा ) 
३९४- करि ते जयि दुम्मेध ! किं ते अजिनसाय्या । 
अन्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमज्सि ॥ १२॥ 


( किते जटाभिः दुमेध ! कि तेऽजिनशार्या । 
आभ्यन्तरं ते गहन' बाहिः परिमाजयसि ?॥ २२॥) 
११ 
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हे दुखंद्धि ! जटाओंसे तेरा क्या ( बनेगा ), ( ओर ) ग्गचमेके 
पहिननेसे तेरा क्या ! भीतर ( दिल) तो तेरा (राग श्रादि मलस) 
परिपृणं हे, बाहर क्या धोता है ! 


राजगृह ( गृधकूट ) क्रिस्ा गीमती 
२९५-पयुकूख्धर जन्तु किस धमनिसन्थत । 
एकं वनस्मिं यन्तं तमहं नमि ब्राहमणं ॥ १३ ॥ 
( पांशकूलधरं जन्तुं कशं धमनिसन्ततम्‌ । 
पकं वने ध्यायन्तं तमहं ववीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १३ ॥) 


जो प्राणी फटे चीथर्ोको धारण करता हे, जो दुबला पतला ओर 
नसोखे मढ़ शरीरवाला हे, जो अकेला बन्मे ध्यानरत रहता हे, उसे मेँ 
ब्राह्मणा कहता ह । 


जेत वन ( एकं ब्राह्मण ) 
३९य-न चाहं ब्रह्मणं त्रमि योनिजं म्िसम्भवं । 
(भो वादि नामसो होतिस चे होति सकिञ्चनो। 
अकिञ्चनं . अनादानं तमह त्रमि ब्राह्मणं ॥१४॥ 
( न चाऽह ब्राह्मणं ब्रवीमि योनिजं मात्सम्भवम्‌। 


धमो वादी नाम स भवति स व भवति सकिचनः 
अकफिचनं अनादानं तमहं तवीमि जाह्मणम्‌ ॥१४॥ ) 


माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मै ब्राह्मण नहीं 
कहता । यदि वह सम्पन्न हो तो लोग ( भले ही >) उसे ८ सम्मानपूवंक ) 
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भो" कह कर पुकारे । मँ तो ब्राह्मण उसे कहता हूं जो श्रपरिग्रही श्रौर 
स्यागी है । 


राजगृह ( वेणएुवन ) उग्गसेन ( अ ्ठीपुत्र ; 
२९.७-सन्बसन्जोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 
 सङ्गातिगं विसञ्जुत्तं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥ १५ ॥ 
 सबेसंयोजनं कित्वा यो वै न परित्रस्यति। 
संगाऽतिगं विसंयुक्त' तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १५ ॥ ) 


जो सारे संयोजनों ( = बंधनों ) को काटता है , जो कि भय नही 
' खाता, जो संग श्रौर श्रासक्ति से विरत हे, उसे मैं ब्राह्मण कहता हह । 


जेतवन (दो ह्मण) 
२९८-छेत्वा नन्दि वरत्तश्च सन्दामं सहनुक्षमं । 
उक्छखित्तपलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं | १६ ॥ 
( दिवा नन्दि करां च सन्दानं सहयुक्रमम्‌ 
उत्क्षिप्तपरिघं बद्धं तमहं त्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १६॥ ) 


नद्धि, रस्सी, पगहे ओर जाले को काट, ज्‌ कोफेक जो बुद्ध हआ 
उसे मँ ब्राह्मण कहता हूँ । ® 


राजगृह ( वेएुवन ) ( श्रक्तोतत ) भारद्ाज 
३९९-अक्ोसं बधबन्धश्च अदुटूढो यो तितिक्खति । 
खन्तिविलं बलानीकं तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥ १४७ ॥ 
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( अक्रोशन्‌ बध-ब॑धं च दुष्टो यरस्तितिक्षति । 
त्तान्तिबरुं बलानीकं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।॥ १७ ॥ ) 
जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गारी, बध ओर बंधन को सहन 
करता है, क्तमा-बर ही जिसे बल (= सेना) का सेनापति हे, उसे 
मेँ ब्राह्मण कहता हँ । 


राजगृह ( वेुवन ) सारि पत्त ( पेर) 
४ ० ०-अक्कोधनं वतवन्तं सीरुवन्त अनुप्सुत । 
दन्त अन्तिमसारीरं तमहं ज मि ब्राह्मणं ॥ १८ ॥ 
( अक्रोधनं ब्तवन्त शीलवन्तं अनुश्चुतम्‌ । 
दान्तं अन्तिमशरीर तमहं व्रवीमि ब्रह्मणम्‌ ॥ १४॥ ) 
जो अक्रोधी, बरती, शीलवान्‌, बहुश्चुत, संयमी ( = दान्त ) जर 
अन्तिमशरीर वाला हे, उसे में बराह्मणा कता ह । 
राजगृह [ बेगगुवन )} उप्पलवण्णा [ थेरी | 
% ० १-वारि पोक्खरपत्ते व॒ आरम्गेरिव सासो । 
यो न छिप्पति कामेसु तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥ १९ ॥ 
( वारि पुष्करपन्न इव, राराग्र इव सषपः । 
यो न लिष्यते कामेषु तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१६॥ ) 
कमलके पत्ते पर जल, श्रोर श्रारे के नोक पर सरसो की भोति जो 
भोगो में रिष नहीं होता, उसे मँ ब्राह्मण कहता हं । 
जेतवन ( कोई ब्राह्मणो ) 
४०२-यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पन्लमारं॑विसन्युत्तं॑तमहं त्र.मि ब्राह्मणं ॥ २० ॥ 


ब्राह्यण॒ वग्गो १६५. 


( यो दुःखस्य प्रजानातीदैव क्षबमात्मनः। 
पन्नभार विसंयुक्त' तमहं बरतीमि ब्रह्मणम्‌ ॥२०॥ ) 
जो यदीं ( = इसी जन्म में ) अपने दुःखोके विनाहाको जान ल्लेता 
ह, जिसने श्रपने बोक्चको उतार पका, भौर जो आसक्तिरहित है, उसे 
बराह्मण कहता हूं । 


राजगृह ( गृध्कूट ) ` खेमा ( भिद्णी ) 
9 ० ३-गम्भीरपञ्ज मेधावि मम्गाममगस्स कोविदं 
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ॥ २१ ॥ 


( ग॑म्मीरप्रक्ञ' मेधाविन' मागांमागेस्य कोविदम । 
उन्तमाथमनुप्राप्तं तमं ब्रवीमि आाह्यणम्‌ ॥९९॥ ) 


जो गम्भीर प्रज्षावाला, मेधावी, माग-अरमागं का ज्ञाता, उत्तम पदां 
( = सत्य ) को पाये है, उसे मँ ब्राह्मण कहता हूं । 


जेतवन ( पम्भारवासी ) तिस्स ( बेर ) 
४ ० ४ -श्रसंसयूटं गहट्‌ठेहि अनागारेहि चूभयं। 
अनोकसारि अप्पिच्छं तमहं ्र मि ब्रह्मणं ॥ २२ ॥ 
( असंखष्ट' गृहस्थः अनागारेश्चोभाभ्याम्‌ । 
अनोकसारिणं अत्पेच्छं तमहं व्रवीमि ब्राह्मम्‌ ॥२०॥ ) 


धरवाल्ञे ( = गृहस्थ ) ओर बेधरवाले दोनों ही मे जो ज्िघ नहीं 
होता, जो विना डिकाने के घूमता तथा अश्पेच्छु है, उसे मै ब्राह्यणा 
कहता ह । 
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जेतवन ( कोद भिचु ) 
४ ०५-निधाय दण्डं भूतेषु तसेसु थावरेषु च) 
यो न हन्ति न धातेति तमहं त्र.मि ब्राह्मणं ॥ २२ ॥ 
(निधाय दण्डं भूतेषु स्थावरेषुच। 
योनहन्तिन घातयति तमहं व्रवीमि जाह्यणम्‌ ॥२३॥ , 


चर-श्रचर ८ सभी › प्राणियों मे प्रहारविरत हो, जोन मारता हे, 
न मारने की प्रेरणा करता दहै, उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन चार श्राम्णर 
४ ०६-अविरुद्धं विशुद्धे अत्तदण्डेयु निन्बुतं । 
सादनेषु अनादानं तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥ २४ ॥ 
( अविरुद्धं विरुद्धे अत्तदण्डेक्ु निच्खुतं। 
सादानेष्वानादान' तमहं वीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२७४॥ ) 


जो विरोधियों के धीच विरोधरहित रहता हे, जो दण्डधारियों बीच 
( दण्ड) रहित है, संग्राह्ियो मे जो संग्रहरहित है, उसे में, ब्राह्मण 
कहता हरं ¦ 


राजगृह ( वेणुवन ) महापन्थक ( थेर ) 
४०७- यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो | 
सासपोरिव आरमा तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥ २५ ॥ 


( यस्य रागश्च देषश्च मानो घरक्षश्च पातितः। 
स्षेप इवाऽऽराश्रात्‌ तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२५।। ) 
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आरे के ऊपर सरसो की भति, जिखके ( चित्तसे) राग, द्रष, 
मान, डाह, फक दिए गये है, उसे मैं ब्राह्मण कहता ह । 


राजगृह ( वेणुवन ) पिलिन्द ( वच्छ थेर ) 
४ ° ८-अक्षक सं विव्ञापनिं गिरं सच्चं उदीरय । 
याय नाभिसजे किञ्चि तमहं ब्र. मि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
( अक कंश विक्ञापनीं गिर सत्त्यां उदीग्येत्‌ । 
यया नाऽभिषनज्ञेत्‌ किचित्‌ तमह व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥ › 


( जो इस प्रकार की ) अककंज्ञ, सांक ( तथा ) सच्ची वाणी को 
बोले; कि जिससे कुदं भी पीडा न होवे, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन कोड स्थविर 
४०९-यो दीघ वा रस्सं वा अणुं भूर सुभासुभ । 
कोके अदिन्नं नादियते तमहं जनमि ब्राह्मणं ॥२५७॥ 
(यद्हदौध वा हस्व वाऽण स्थूलं शुभाञछुमम्‌। 
लोकेऽदत्तं नादत्ते तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२५।।) 
( चीज ) चाहे दीघो या हस्व, मोटीदहो या पतली, शुभदहोया 


भघुभ, जो संसारम (किसीभी) बिनादी गई चीज को नहीं लेता 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हं । 


नेतवन सारिपृत्त ( यैर ( 


४ १ ०-आसा यस्स न विजन्ति अस्मिं लोके परष्हि च। 
निरासयं विसंयुक्तं तमह नमि ब्राह्मणं ॥२८॥ 
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( आशा थस्य न बिद्यन्तेऽस्मिन्‌ लोके परस्मिन्‌ च । 
निराशयं विषयुक्तं तमहं त्रमीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२०८॥ 


इस लोक ओर परलोक के विषय में जिसकी आआशायं ( = चाह ) 
नहीं रह गह ईह, जो आशारहित ओर श्रासक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हं । 


जेतवन महामोगगलान ( भैर) 
9 १ १-यस्साख्या न विजञन्ति अन्नाय अङथकथी । 
अमतोगधं अ्नुप्पत्तं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२९॥ 
( यस्याऽऽलया न चिद्यन्त आक्ञायाऽकथकथी । 
अभ्रतावगाधमनुप्राप्त तमह तवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥ ) 


जिसे वृष्णा ( = आलय ) नहीं हे, जो जानकर संक्यरहित होगया 
हे तथा जिखने वैरस्कर अग्रत पद निर्वाण कोपा ल्ियाहे उसे मेँ ब्राह्मण 
कहता हूं । 


ओआवस्ती ( पृवांराभ ) जेवत ( थेर ) 
४ १२-यो'ध पुञ्जश्च पापश्च उमो सद्ग उपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं॑तमं रमि ब्राह्मणं ॥२०॥ 
(य श्ट पुण्यं च पापं चोभयोः संगं उपात्यगात्‌ । 
अशोकः विरजं शद्ध तमह वीमि ब्राह्मम्‌ ॥३०॥ ) 


जिसने यष पुण्य श्रौर पाप दोनो की श्रासक्ति को षोड दिया, जो 
, शोकरदहित, निर्मल, श्रोर शुद्ध हे उसे मैं ब्राह्मण कहता हँ । 


ब्राह्यणवग्गो १६९ 


जेववन चन्दाम ( भेर) 
 १२-चन्द'व विमटं सुद्ध विप्पस्तन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२१॥ 
( चन्द्रमिव विमं शुद्धं विप्रलक्नमनाविलम्‌। 
नन्दीभवपरोक्षीणं तमह बरवीमि बाह्यणम्‌ ॥२९॥ ) 


जो चन्द्रमा को भाति विमल, शुद्ध, स्वच्छ = श्रनाविल है (तथा- 
जिसकी ) सभी जन्मोकी तृष्णा न्ट हो गह है, उसे में ब्ाद्यण कहता हं । 


कुण्डिया ( कोयलि )} सीवलि ( थैर) 
४१४-यो इमं पङ्िपथं दुगं संसारं मोहमच्गा। 
 तिण्णो पारतो भायी अनेजो अकथकथी । 
अनुपादाय निब्खुतो तमहं त्रुमि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
(य हमं प्रतिमथं दुगं संसारं मोहमत्यगात्‌ । 
तीणः पारगतो ध्याय्यनेजोऽकथंकथी । 
अयुपादाय निच तः तमहं व्रवीमि ब्राह्यणम्‌ ॥२२॥ ) 


जिसने इस दुगंम संसार, (जन्म मरण ) के चक्कर मे डासनेवाज्ञे ` 
मोह ( रूपी ) उर्टे मागं को स्याग दिया, जो ( संसार से ) पारंगत, 
ध्यानी तथा तीं ( = तर गया ) हे, उसे मेँ ब्राह्मण कहता ह 


नेतवन ॥ सुन्दर समुद्‌ ( भेर ) 
 १५-यो 'ध कामे पहुच्वान अनागारो परिन्बजे । 
कामभवपरिक्छीण तमहं रमि ब्राह्मण ॥३३॥ 
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(य इह कामान्‌ श्रहाया ऽनागारः परिश्रजेत्‌ । 
कामभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि बाह्मणम्‌ ॥२३॥ ) 
जो यर्होँ भोगों को छोड, बेर हो प्रब्रजित (= संन्यासी ) हो गया 
हे, जिसके भोग श्रौर जन्म नष्ट दो गये, उसे मै बाह्मण कहता ह । 


राजगृह ( वेणएुवन ) जरिल ( थैर) 
४१६--यो 'ध तण्ं पहत्वान अनागारो परिन्बजे । 
तण्डाभवपरिक्ीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२४॥ 
(य इह तृष्णां प्रदायाऽनागारः परिघ्रञेत्‌ 
तृष्णाभव परिक्लीणं तमह बवीभि ब्राह्मणम्‌ ॥२४।।) 


जो यहो तृष्णा को छोढ, बेघर बन प्रनजित हे, जिखकी तृष्णा नौर 
( पुनर्‌ ) जन्म नष्ट हो गये, उसे में ब्राह्मण कहता हू । | 


राजगृह ( वेणुवन ) ( भूतपूव नट भिच्लु ) 
9 १७ हित्वा मानुस्चकं योगं दिव्वं योगं उपगा । 
सञ्बयोगविषयुत्तं तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ॥२५॥ 
( हित्वा मानुषक योगं दिष्यं योगं उपात्यगात्‌। 
सवंयोगविसंयुक्त' तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ३५॥) 
जो मनुष्य के बन्यनों को छोड, दिभ्य बन्धनो को भी दो चुकादे 
सभी बन्धनो से रहित उसे में बह्यण कहता हं । 
४१ ८-दित्वा रतिश्च अरतिश्च सीतिभूतं निदपधि । 
सन्बलोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रमि ब्राह्मण ॥२६॥ 
८ हिन्वा रति चाऽरति च शीतिभूतं निरूपधिम्‌। 
सबंलोकाऽभिमं वीर तमहं अवीमि ब्राह्म शम्‌ ॥३६॥) 
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संतोष-असंतोष की बात छोड़ जो शान्त ओर परिग्रहरहित हो चुका 
ह; उस सवंलोकविजयी वीर को मँ ब्राह्मण कहता हूँ । 


राजगरूह ( वेणुवन ) वङ्गीस ( थैर ) 
४ १९-चुति यो वेदि सत्तानं उपपत्तिश्च सन्बसो । 
असत्तं घुगत बुद्धं तमहं मि ब्राह्मणं ॥२७॥ 
( च्युति यो वेद सत्वानां; उपपत्ति च सवशः । 
असक्त सुगत बुद्धं तमहं वीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ २३७।। ) 
जो प्राणियों की च्युति( = ग्रत्यु ) ओर उत्पत्तिको भरी प्रकार 
जानता है, ( जो >) आसक्तिरहित सुगत ( = सुन्दर गतिको प्रष्ठ ) भौर 
बुद्ध ८ = ज्ञानी ) हे, उसे म ब्राह्मण कहता हैँ । 
४२ ०-यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीणासव अरहन्तं तमह ॒त्रमि ब्राह्मणं ॥२८॥ 
( यस्य गति न जानन्ति देव-गंधवे-मानुषाः । 
क्षीणास्नवं अरहन्तं तमष्ट त्रवीमि बाह्यणम्‌ ॥३८॥ ) 
जिखकी गति ( = पटच) को देवता, गंधवं, ओर मनुष्य नहीं जानते, 
जो त्षीणाख्रव (-रागादिरहित ›) ओर अर्हत्‌ हे उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हँ । 
` राजगृह ( वेगगुवन ) धम्मदिन्ना ( थर) 
४२१-यस्स पुरे च पच्छा च मज्जये च नत्थि किञ्चनं | 
अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूम ब्राह्मणं ॥२९॥ 
( यस्य पुरश्च पश्चाच्च मध्ये च नाऽस्ति किचन । 
किचन अनादान' तमहं ब्रबोमि ब्राह्मणम्‌ ॥३९६॥ ) 
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जिसके पूर्वं ओौर पश्चात्‌ ओर मध्यमे कु नष्टीं हे, जो परिग्रहरहित 
= आदानरहित है उसे मेँ बराह्मण कहता ह । 


जेतवन भङ्गुलिमाल ( थेर ) 
४२२-उसभ पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं । 
अनेज नहातकं बुद्धं तमहं जरम ब्राह्मणं ॥४०॥ 
(ऋषभं प्रवर वीर महषि विजितवन्तम्‌। 
अनेज स्नातकं वद्धं तमहं जवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०॥ ) 


( जो ) ऋषभ ( श्रेष्ठ ) , प्रवर, वीर महर्षि, विजेता अकम्प्य, 
स्नातक ओर बुद्ध है, उसे मेँ ब्रह्मण कहता हं । 


जेतवन देवदहित ( ब्राह्मण ) 
४२ ३-पुव्बेनिवासं यो वेदि सगंपायञ्च पस्सति । 
अथो जातिखयं पत्तो अ्रभिभ्नावोसितो मुनि । 
सन्बवोसितवोसानं तमहं त्र.मि ब्राह्मणं ॥४ १ 
( पूवंनिवासं यो वेद स्वर्गांऽपायं च पश्यति । 
अथ जातिक्षयंप्राक्रोऽभिज्ञाव्यवचितो मुनिः, 
स्वेव्यवसितव्यवसान' तमहं व्रघीमि व्राह्मणम्‌ ॥४१॥ ) 
जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वगं श्रौर नरक को जिसने देख लिया 
हे, जिसका पूर्वजन्म क्षीणो चुका हे, जिसकी प्रज्ञा पूणं हो चुकी दहे, 
जिसने श्रपना सब कुद पूरा कर लिया हे, उसे मेँ बराह्मण कहता हँ । 





बोधिनी 

गाथा ९ धम्म = चित्तकी प्रदृत्तियों । 

'्मनः शब्द्‌ से यदोँ श्रथं है रच्छ याबरुरे चित्तोंका। साधु महात्मा 
को देखकर श्रद्धालु उपासक को दान देने का चित्त=मन उत्पन्न होता है । 
अथवा, शुको देखकर श्जुको उसकी दिंसा करने का चित्त उत्पन्न 
होता दै, इत्यादि । दान देने के चित्तके साथ श्रद्धा, स्प्ति, त्यागभाव 
मैत्री श्रादि श्रच्छी २ प्रवृत्तियों (= चेतसिक ) उत्पन्न होती । उसी 
तरह, हिंसा करने के चित्त के साथ मोह, निलंजता, द घ, रभिमान श्रादि 
बुरी २ प्रवृ्तिर्यो उत्पन्न होती ई । 

त्रमिघमं के अनुसार चित्त ८९ दै, ओर चेतसिक ५२ । 

गाथा ७-= सुभानुपस्ी--श्रसुभानुपरसी - संसार की श्राकषेक 
चीजों को देख उने जो रस लेता है उसे शसुभानुपस्सीः कहते हँ । ओर 
जो उनके प्रति वैसग्य उत्पन्न करता है उसे 'असुभानुपस्सीः कहते है | 
उदाहरणार्थ, “सुभानुपस्सीः मूढ मनुष्य ्री-रूप को देखकर उसे बडा 
सुन्दर शरोर सुखद समभता है; किंतु क्ञानी असुभानुपस्सीः उसे मोस, हड् 
लहू, मल, मूत्र, आटि गन्दगियों से भरा देखत। है । 

गाथा र--श्रनिकसावो कासावं- पहले कसावः शब्द्‌ का श्रथ 
हे 0वित्त-मलः, श्रोर दुसरे का श्रथ है काषाय वचनः | 
गाथा २१-तंयोजन = सांसारिं जन्धन | 


( १५४ ) 


संयोजन दस हँ, जिनसे बद प्राणी आवागमन के चक्र से नहीं 
छ्ूटता । पदले पंच संयोजन को (नीचे बाले, ( = ओरंभागियानि ) श्रौर 
दुसरे पोच को "ऊपर वालेः ( = उद्धभागियानि ) बन्धन कहते हैँ । यँ 
“अगुः शरोर स्थूल, संयोजनों से श्रथ इन्दी से हे। 

पहले तीन संयोजन है--( १ ) सत्कायर्हा्ट=श्रात्मा के होने मँ 
विश्वास, ८ २ ) विचिकित्सा = संदेह, ८ २ ) शीखत्रतपरामशं = स्नान 
तीथांटनादि बाह्य श्राचारों से ही केवल मुक्ति पा लेने में विश्वास । योगा- 
भ्यास से अनित्य-शरनात्म- दुःख का साक्तात्कार कर जिसने इन तीनों 
का प्रहाण कर दिया है उसे श्रोतापन्न कहते है, क्योकि वह मोक्ल-गामी 
धारा मे चला आया है । वह श्रधिक से श्रधिक तात जन्म ग्रहण करेगा । 
इसी के भीतर वह अवश्य निर्वाण पाल्ेगा। इसके बादके दो संयोजन 
ह --( ४ ) कामनच्छृन्द = विषयकामना, श्रोर (५ ) व्यापाद्‌ = दष! 
इन दो संयोजनो। को श्रत्यन्त दुबल करके योगी सङदायामी पद प्राप्त 
करता है । मरकर वह एक वार फिर मनुष्य-योनि ग्रहण करता है, ओर 
निर्वाण प्राप्त कर लेता दै। इन्दं दो संयोजनों को यदि उसने सवथा 
प्रदाण कर दिया तो वह श्रनागामी हो जाता दै; तन वहं मरकर किसी 
देवलोक मेँ जन्म ग्रहण करता है, श्रौर वहीं उच्च से उच्चतर श्रवस्थाओं 
को प्राप्त होता हृश्रा निर्वाण पालेताह। 

श्रागे के पोच संयोजन ईदै--( & >) रूपराग, ( ७ ) अस्पराग = 
रूप।वचर श्रौर श्ररूपावचर योग की दो भूमिर्योँ ह, उने भी व्ष्णा 
करना बन्धन है ! ( ८ ) मान, ( ६ ) ओद्धत्य = चंचलता ओर ( १० ) 
श्रविद्या । इनका भी सर्वथा प्रहाण॒ कर योगी श्रहत हो जाता है । वीत- 


( १५५ 


तृष्ण हो जाने के कारण उसके कमं दग्धब्रीज की तरह विपाक = फल 
उत्पन्न नहीं करते । शरीरत्याग के बाद वह्‌ फिर जन्न ग्रहण नीं करता, 

आत्रागमन से युक्त दहो जाता दै। 

श्रोतापन्न से बिल्कुल श्रहत्‌ होने की एक श्रवस्या पहले तक प्राप्त 
सन्तको सेख = श्च कहते दै, क्योकि उसे अभी कुड श्रीर सीना बाकी 
रहता है । जब्र वह सभी कुह सीखकर पूणं सिद्ध कृतकृत्य श्रत्‌ हो जाता 
दै , तज उसे श्रसेख = श्रशेत्त कहते दै, क्यों कि उसे त्रच कुलु सीखना 
बकी नहींहे। 

भरोतापन्न होने से पूवं श्रावागमन के चक्र म पडे सभी को पुभुजन 
= पथक्‌ जन कईते हे । 

गाथा ४४- संख = शेत । देखिए गाथा ३१। 

गाथा ४--मरतयु--पप का अभिपति भार" है। वही मत्युका 
भी योतक है । जो पापसे सवंथा मुक्तदहो गया वह मृत्युञ्जय है, क्योकि 
वड श्रावागमन के चक्रसे दूर गया हे। 

गाथा ७६ वेतत ही मुनि.--दसका श्रयं यहद किं भिच्खु चुप- 
चाप श्रघोदृष्टि किए गोवि मे भिक्ताटन करे, अपनी श्रोर से किंसी क 
कोई कष्ट होने न दे । 

गाथा ६९--विपाक = कमफल । जघ्र तक किसी की प्रविद्या-मन्थि 
प्रहीण नही हूडई ह तच तक उसके श्रच्छै या बुरे कर्मो के संस्कार जम 
होते रदते है, जिनके श्रनुसार पुनजेन्म मे उसकी गति होती द। इसे 
कम॑-बन्ध कहते ह । यही कमं का “विपाक हे । 

ग(था ७०-- महीने महीने पर.--इसका प्रथं यह है कि केवल 


( १५६ ) 


उपवासादि कठिन व्रतो के पालन करने से चित्त की शुद्धि नहींहोती। 
चित्त की शुद्धि तो योगाभ्यास से धर्मं का साक्तात्कार करनेसे ही होती 
हे । उपवासादि काटौगस्च कर जो दृसरों पर प्रभाव डालना चाहते 
ह उनसे सावधान रहना चाहिए | 

गाथा ८५--उस पार = निर्वाण । किनारे ही किनारे = सत्काय 
दृष्टि वाले सिद्धान्तो मे पडे रहते हँ । अथ यह है कि बहुत लोग मुक्ति २ 
की रट लगति है, कितु आनन्द श्रौर ख की तृष्णा को त्याग नदीं सकते । 
यह सुनकर कपि जातेर्है कि निर्वाण मँ उनका सवेथा निरोध हो जायगा । 
स कारण वे मुक्तिकी तरह २ की कल्पना करते दह जिषमंवे किंसी 
स्थर, सुखी, एकरस स्थितिका लाभ करना चाहते है । वे उस पार जाने 
बाले नहीं ह | 

गाथा <९--सम्बोध्यद्ग- सात ईै--(१) स्परति~-सतत जागरूकता 
(२) धमेविचय~सत्यजिज्ञासा, ८ ३ ) वीर्यं = घर्माभ्यास मेँ उत्साह, (४ ) 
प्रीति = एकाग्रता जनित चित्त का ग्रहाद्‌, (५) प्रभरन्धि = चित्त की 
परम शान्ति, ( £ ) समाधि = अकमय एकाग्रता, श्रीर ( ७ ) उपेक्षा 
चित्तम सुख या दुःखकालेश भी नदीं रहना। 

है सात अङ्गंको सिद्ध करके दी कोद परम ज्ञान (= सम्बोधि )का 
लाम कर सकता है । श्रतः, इन्द सम्बोध्यङ्ग कहते है । 

त्ता राश्रव- अहत्‌, जिसका चित्तमल सव॑था प्रहीण हो चुका रै । 

गाथा ९्न्-माग श्राय अष्टङ्गिक मार्गं मे सिद्धि प्राप्त कर 
सक्त हयो गयाहे। उसे श्र कु श्रौर सिद्ध करना बकी नदीं रदा। 
यह अष्टाङ्खिक मागं है-( १) सम्यक्‌.टष्टि-श्रनित्यश्रनारय-दुःख का 


( १५७७ ) 


ज्ञान, ( २ ) सम्यक्‌ संकल्प, ( ३ ) सम्यक्‌ वाणी, ( ४ ) सम्यक्‌ कर्म, 
(५ ) सम्यक्‌ जीविका, (६) सम्यक्‌ ग्यायाम = सदुत्साह, (८७ ) 
सम्यक्‌ स्ति, श्रोर (८) सम्यक्‌ समाधि । इनमे पहले दो ज्ञान-सम्बन्धी = 
प्रज्ञा; बीच के चर आच)रसम्बन्धी=शोलर्ै; शरोर श्रन्तिमि दो 
योग-सम्बन्धी = समाधि द | 

प्रन्थिर्यां = संयोजन, देखिए गाथा ३१। 

गाथा &२-- शून्य, श्रनिमित्त-समाधिस्य हो योगी जबर सत्ता 
मान्न के श्रनित्य-श्ननात्म-दुःख स्वस्प का साक्षत्कार करलतेता दै तब 
उसकी त्ृष्या नष्ट दहो जती दहै, त्रीर वह शरीर त्याग के बाद फिर जन्म 
नहीं रहण करता । यदी अहत्‌ का पद है । निर्वाण = विमोक तो एक ही 
है, किंतु प्राप्तकरनेके मागंकेमेर से इसके तीन नाम । जिस योगी 
ने अनातमम का साच्तात्कार करके तृष्णा का प्रहाण क्रिया है उसके इस 
निर्वाण को शृन्य-स्वरूपः कते ई । जिसने श्रनित्य का साक्तात्कार करके 
तृष्णाका प्रदाण क्रिया दै उसके इस निर्वाण को श्रनिर्मित्त-स्वहू्यः 
कृते द । जिसने दुख का० इख निर्वाण को “त्रप्रणिहित-स्वरूप, कहते द । 

गाथा §५ --इन्द्रकील- पहले नगरद्वार के ठीक सामने पत्थर 

का बहुत नशास्तम्भखडङा करदेते थे, जिससे श्रक्रमण के सर्मय शध 
हाथी को हूल कर दरबाजे को तोड़ न सके । वह खूब ह श्रोर ठोस होता 
था | इसी से स्थिरता की उपमा उससे दी जाती थी। 

मन्थरया = संयोजन । देखिए गाथा ३१। 

गाथा ९६--सम्मदभ्जा = यथाथज्ञान--संमाधिस्थ हो अनित्य. 
अननालम-इुःख का सान्तात्कार करने से जो परम ज्ञान प्रप्त होता है । 


( १५ ) 
गाथा &ज-यह दयथंक गाथा दहै । इसके शब्दके दोर श्रथ 


इस प्रकार है-- 
शब्द अपी अथं यथार्थं 

्रस्सद्धो = श्रद्धा रदित श्मन्ध विश्वास 

प्रकतञ्ज = श्रकृतज्ञ श्रक्रुत=निर्वाण, उसको जानने बाला 

सन्धिच्छेदो = संध मारने वाला सन्धि-संयोजन, उसे जिसने छिन्न 
कर दिया हे 

हतावकासो = श्रवकाश रदित पुनर्जन्म का जिसे अनवकाश नदीं 

वन्तासो = श्राशारदिति श्रशा = त्रष्णा, जिसको सारी 


तृष्णा दूर चुकी है । 
इस तरह, गाथा के ऊपरी अथं देखने से बड़ा उटपटंग सा लगता 
है । यह कि, जो भ्रद्धाहीन, अकृतज्ञ, सेध मारने बाला, श्रवकाशदीन, 
निराश है वही उत्तम पुरुष है । किंत, इसका सचा श्रथ तो गाथा के 
साथ ह, 
गाथा १०८--ऋजुमूत = सीवे, जिनमे किसी प्रकार की कुटिलता 
महीं ह । ^ श्रोतापन्न से लेकर श्रहेत्‌ तकः श्रहकथा ! 
गाथा १०९ चार बातं-- मिलादण मनु, २, १२१ । 
अभिवादनदीरुस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधन्ते आयुविद्या यो बलम्‌ ॥ 
गाथा १२९ मिलादहए, हितोपदेश १. २. 
प्राणा यथात्मनोऽमीष्टा मृतानामपि तै तथा । 
आत्मौपभ्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ 


( १७६ ) 
गाथा १२३१९ मिलादए, मनु ५. ४५. 
योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मुखेच्छया । 


स॒ जीवश्च मृतश्चेव न कचित्सुखमेधते ॥ 
महाभारत- 


अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । 
आत्मनः सुखमिच्छन्‌ स प्रेव नैव सुखी भवेत्‌ ॥ 
गाथा १५२-१५५४ 
बुद्धत्व लाभ करने के बाद ही भगवान्‌ के मुख से यदं गाथाये 
निकली थी-- 
यँ गहकाख से श्रर्थहै तृष्णा का, क्योकि यदी इस शरीरसूपो 
गृह को बार २ शष संसार मे खडा करती है। 
फासुका = कदियो से श्र्थं है बारहो निदान का कूट गह का 
शिखर से श्र्थं है अविद्या का, क्योकि बारह निदानो की कोटि यही दहे । 
'संस्कार-रहितः का श्रथं है कमेबन्ध मे मुक्त । 
श्रनिन्विसं = न जानते हुए । 
सन्धाविस्तं--यह भविष्यकाल आत्मनेपद, उत्तमपुरुष, एकवचन 
का रूप है । देखिए, पालिमहान्याकरण ! यँ भूतकाल के अथं में भवि- 
ष्यत्काल का प्रयोग इआ हे । 
गाथा१५७- तीन परहर--रात के तीन पर मे एक पहर जागकर 
अभ्यास अवश्य करे । अथवा, तरुण, युवा श्रौर वृद्ध इन तीन अंवल्थार्भो 
म किसी एक मे सम्हल कर उत्खाह से योगाभ्यास करे । 


( १८० ) 
गाथा १६०-मिलाईप, भगवद्रीता ६, ५ । 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आलमेव ह्यात्मनो | |बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 

गाथा १६२ मालुवा लता-- यद लता इन्त पर पूरी तरह छा 
ती है । "इसके पत्ते कोरे जैसे खुज्ञे होते ै। पानी बरसने परसमी 
ते भर जाते है, ओर उनके वजन से बड़ेवढ़े वृत भी गिर जते । 
ह कथा । 

गाथा १६४ मिथ्या धारणा--आत्मा मँ विधास करना, तथा 
केसी भी पदार्थं को नित्य ओर सुख करके मानना । 

गाथा१.७१्‌- मार = पाप का अधपिपति। काम क्रोध आदि सभी 
री बृत्तिर्याँ उसकी सेना की जाती ई | 

गाथा १७८ श्रोतापति-ष्ल- देखिए गाथा ३१ । भोतापन्न, 
कृदागागी, अनागामी तथा अहत्‌, इन चारों क मागं ओर फल के मेद्‌ 
दो २ अवस्थार्पँर्द। उस पदको प्राप्तकरनेकाजो पहला क्षण है 
से “मागे' कहते ह । जव वह जान कर दूसरे क्षण मेँ उस परस्थिर हो 
॥ता हे तो उसे फलः कहते दै । इस तरह, मोच्तका प्रारम्भ भोतापत्ति- 
गं से होता है ओर अैत्फल मे जाकर पूणं दहो जातादहै। 

गाथा १८५- म्रातिमो त्ञ-भगवान ने भिक्ञुश्रों को जिन नियमों का 
लन करने को आदेश दिया उन्हीं के संग्रह को प्रातिमोक्तः कहते है । 
त्येकं मिद्ुसे आशाकी जातीहि कि वह उन नियमों को पूणंतया 
नेभायेगा । 

गाथा १६२- सम्यक्‌ प्रन्ना = समाधिस्थ हो श्रनित्य-श्रनात्मः दुःख 


( १८१ ) 


का सात्तात्कार कर सत्ता मात्र के स्वल्प कानजोन्ञान प्राप्त करलियादहै, 
उसी से यर्होँ श्रभिप्रेत ई । 

श्रय श्राष्टमिक मार्ग- देखिए गाथा ९० । 

गाथा २०० प्रीतिमन्त श्रभास्वर देब--यह एक देवयोनि हे, 
जहाँ उनके चित्तका भीतरी श्राह्वाद दी उनका भोजन है । 

गाथा २०२-र्पाच स्कन्ध--ये है-{ १) ल्प, ( २) वेदना, (३) 
तं्ञा, ( ४ ) संस्कार, श्रौर ( ५ ) विज्ञान । इमाय व्यक्तित्व इन्दी भौतिक 
द्रौर मानसिक अवस्थाश्रों का समुदाय मात्र है। इनसे एथक्‌ श्रात्मा = 
जीव पुष नाम की कोई चीज्ञ नदींहै। 

गाथा--२५.२- संस्कार = कमंबन्ध 

गाथा २१८-ऊष्वस्नोत- यह आनागामी की श्रवस्था है, देखिए 
गाथा ३१ 

मनुष्य योनि से च्युतदहो कर वह क्रिसी देवलोक मेँ उत्पन्न होता रै, 
ग्रौर वहीं उच्च से उच्चतर श्रवस्थाश्रों को प्राप्त करता हृश्रा निर्वाण का 
लाभक्रर लेतादहै। इसी से उसे ऊर्ध्वस््रोत्‌ अर्थात्‌ धारया के ऊपर 
चढनेवाला कहते रै | 

गाथा २२१ संयोजन-देखिए गाथा ३१। 

नाम-हूप-सभी भोतिक श्रवस्थाश्रो को रूप, ओर सभी श्रभौतिक 
ग्रवस्थाग्रों (चित, चैतसिक, सूम रूप, निर्वाण, प्रि = 00160106 ) 
को नामः कहते है ¦ 

गाथा २३६ पाथेय, यर्हौँ इसका श्र्थं “पुण्य कर्म॑" से हे, क्योकि 
परलोक मेँ श्रपना पुण्य ही श्राघार होता है । 


( १८२ ) 


द्रीप=इस संसार सागर मे .प्रतिष्ठा-भूत श्रपने सुकर्म । 

श्रार्यो के दिव्य पद--श्रोतापन्न त्रादि पहूचे हूए संतो को श्राय 
र्टः कहते है, उनके पद । 

गाथा २९२- कायगता सति-श्रपने शरीर के विषयों मे स्मरति । 
हम लोगों का शरीर बत्तीस प्रकार की गन्दगियोँसे भरादहै, जेसेकेश, 
लोम, नख, दोति, त्वचा, मास, श्नायु, इडी, मज्जा, हृदय, यकत, क्रोमक, 
स्प्लीहा, फुष्ुस, ग्रति, लम्बी श्रोत, उदर, . मेला, मूत्र, पित्त, कफ़, पी, 
लू, पसीना, चरी, गश्रोस्‌, वसा, धूक, नाक का पोय, लस्सी, दिमाग । 
्रपनी इन गन्दगियोँ पर मनन करने से श्रपने शरीर के प्रति वैराग्यं 
उत्पन्न होता है, श्रौर मुक्ति की श्रोर प्रब्त्ति होती दहै। इन पर मनन 
करके इनके विषय मेँ सतत जागरूक रहने को कायगता सतिः कंते द । 

गाथा २९४-२९५- शाश्वत दि श्रौर उच्छेद दषटि-परने के 
नाद्‌ कूटस्थ वही स्थिर त्रात्मा=-जीव एक शरीर से निकल कर दूसरे मे 
प्रवेश करता है, एेसी मिथ्या धारणा को शाश्वत दृष्टि कहते ह । श्रौर, 
मरने के बाद्‌ व्यक्तित्व कालोपहो जाता है, वह नहीं रहता, एेसी मिथ्या 
धारणा को उच्छेद दष्ट कहते दै । इन दोनों श्रन्तों को होड, नीद दशंन 
मध्य का मागं बताता-दहै। यह कि, चित्त की संतति प्रतीत्यसमुत्पन्न हो 
एक योनि से दुसरी योनि मेँ प्रवाहित होती है। जिस प्रकार पहले पर 
की प्रदीप-शिखा दुसरे पहर मे बिल्कुल वही नदीं रहती है, श्रौर न श्रत्यन्त 
भिन्न हो जाती है, उसी तरह जनमने वाला न तो निल्ुल वही दै प्रोर 
न भिन्न । किंतु, उसका तादात्म्य संततिगतं है । 

गाथा २९५ वेय्यरघपञ्चमं पोच नीवरण । पोच नीवरण ईै-- 


( {८२ 


(१) कामच्छुन्द = विषयकामना, (२) व्यापाद = द ष, (३) स्त्यान-म्रद= 
श्रालस्य, (४) श्रौद्धत्य-कोकृत्य = चित्त का चाञ्चल्य श्रोर पाश्चात्ताप, 
(५) विचिकित्सा = शंशय । जव तकं यह्‌ पाँच बातें उपरिथित रहती हें 
तब्रतक समाधि का लाभ नदीं हो सकता । इसीसे इन्द नीवरण=सकावर - 
समाधि के लिए रुकावट कदे ह । 

श्रन्तिम नीवरख शशंशयः है । शंशय को पालि मँ वेय्यग्धः भी 
कहते है । जंगल मँ संध्या समय पेड़-पोधों को देख कर भी बाघ का शंशय 
उत्पन्न हो जाता है । इसी से “शंशय = विचिकित्सा को वेय्यग्घ कहते है | 
इन पच नीवरणों मे श्रन्तिम विचिकित्सा = वेय्यग्घहै, इसलिए उन समी 
को ववेय्यग्घपञ्चमः के नाम से कहा | 

इन पोच नीवरणों पर विजय प्राप्त कर जो समाधि प्राप्त होती है उसे 
समथ समाधि, कहते है । श्रौर, श्रनित्य-श्रनात्म-दुःख पर समाधि प्रात 
कर जो संयोजनों का प्रहा करना है उसे विपश्यना-स माधि कहते दै । 
पहले को (लौकिकः श्रौर दूसरे को लोकोत्तरः समाधि भी कहते हे । 

गाथा २९९ कायगता-देखिए २९२। 

गाथा ३२३९-कछत्तीस श्रोत--श्रठारह धातु- बाह्य श्रौर श्रभ्यान्तर 
मेद से छत्तीस । 

गाथा २४१- सरितानि स्मृतानि । पहले की बातों को याद्‌ करना 
बड़ा प्रिय होता है, एेसा भी श्रथं करते दे । 

गाथा ३४४ यह एक भिज्घु को लद्ध्य करके का गया हैजो 
राग मेँ पड फिर भी ग्रहस्थ दहो गया। पक बार श्ह~बन्धन से मुक्त हो 
फिर उसी बन्धन मे पड़ा | 


( १८४ ) 

गाथा ३७०--र्पोच नीचे के स॑योजनों को काटे, पाँच ऊपर के 
संयोजनो छे [ देखिए गाथा २९५ 1] । श्रद्धा, स्प्रृति, वीयं, समाधि 
ग्रोर प्रज्ञा इन पोच इन्द्रियों का श्रभ्यास करे | पोच जन्धनो को पार कर 
गया--रूप, वेदना, संञा, संस्कार शरोर विज्ञान इन पाँच स्कन्धोंकी 
श्रासक्ति से मुक्त । 

गाथा २८्५- समथ शौर बिदशेना-देखिपए २९५ 

गाथा ३४७ नदि = यचँ, इ ष । रस्सी = यहो, राग । पगहेः = 
मोह । जूए को फक = श्रविद्या के सारे भार को छोड | 
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